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निवेदन 


राजस्थान के कवियो ने अपनी काव्य-रचनाओ का निर्माण मुख्यतः दो 
भाषाओं में किया है, डिगल और पिगल । डिगल मारवाडी का पर्थायवाची 
शब्द है और पिगल ब्रजभाषा का। अपने इस प्रथ में मेने राजस्थान के पिगल 
साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया हैं । 


इसमें पिगल भाषा के ४६४ कवियो का विवरण दिया गया है जिनमें ६२ 
कवि ऐसे है जो अभी तक अज्ञात थे और जिनका पता सर्वप्रथम मेने अपनी 
खोज से लगाया है। शेष कवियों में से लगभग आधे कवियो का वर्णन शिव- 
सिह-सरोज, दि मॉर्डन वर्नाक्च्रूलर लिटरेचर आँव हिंदुस्तान, मिश्रबफ्ु-विनोद 
इत्यादि ग्रथों में मिलता है और बाकी के नाम राजस्थान के इतिहासकारों, 
साहित्यान्वेषको, सग्राहको आदि की पुस्तको मे इधर-उधर बिखरे पाये जाते 
है । परन्तु इन कवियो के परिचय श्रादि जो इन ग्रंथो मे मिलते हे वे प्राय 
अपूर्ण अथवा इतिहास की दृष्टि से भ्रान्तिदायक है। विशेषकर मिश्रबध- 
विनोद तो भूलो से भरा हुआ है। उसमें शायद ही कोई ऐसा पृष्ठ मिले जिस 
में कोई न कोई अशूद्धि न हो । कही कवि का निर्माण-काल ठीक नही है, कही 
उसके पिता अथवा आश्रयदाता का नाम अशुद्ध दिया हुआ है, कही एक ही 
ग्रथ को तीन-चार कवियों के नाम पर लिख दिया गया है, तथा इसी प्रकार 
की और भी कई भूलें उसमे दृष्टिगोचर होती है । इस ग्रथ में मेने इन भूलो को 
ठीक किया हैँ और साथ ही इन ग्रथो में जिन कवियों के विवरण अधूरे रह 
गये है उनको पूरा भी किया है । इसके लिये मेने राजस्थान के प्रायः सभी 
हस्तलिखित पुस्तकों के भाडारों को टटोला है और अपनी एकत्र की हुई 
इतिहास-सामग्री का उपयोग किया है जिसका निर्देश स्थान-स्थान पर इस 
पुस्तक की पाद-टिप्पणियो में किया गया है । 

यह एक साहित्यिक शोध का ग्रथ है। अतएवं इसके लिखने में मैने किसी 
कवि अथवा ग्रथ की आलोचना करने की अपेक्षा उसके ऐतिहासिक पहलू पर 
विशेष जोर दिया है। कविताओं के नमूने भी केवल उन्हीं कवियों के दिये 
है जो बिलकुल नये हे अथवा हिंदी-साहित्य के इतिहास सबधी प्रकाशित प्रथो में 
नही मिलते हे । 

राजस्थान के पिगल साहित्य के निर्माण में जेन कवियों का भी पूरा 
सहयोग रहा है। परतु इनके ग्रथ धामिक विषयो पर अधिक है और 
साहित्य” शब्द का जो अर्थ आजकल लिया जाता हैँ उसके अंतर्गत उनकी 
समाई नही होती । अतएवं मेते श्रधिकाश जेन कवियों को छोड़ दिया है और 
केवल उन्ही को लियी है जिनकी रचनाओ में साहित्यिक गृण पाये जाते हे । 


श 


जिन कवियों की रचनाओ को मेने साहित्य, इतिहास, भाषाशास्त्र 
इत्यादि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझा उन कवियों का वर्णन मेने विस्तार- 
पूर्वक इस पुस्तक के मूल भाग में किया है और शेष का परिशिष्टों में। 
परिशिष्टो मे आये हुए कुछ कवियो के काल आदि का ब्योरा उन्ही के ग्रथो के 
आधार पर दिया गया है, और वह ठीक है ' परन्तु कुछ के काल आदि का निर्णय 
उनके आश्रयदाता राजा-महाराजाओ के शासन-समय, उनके समकालीन 
कवियों की रचनाओ, उनके ग्रथो की कुछ पीछे की लिखी हुईं हस्त- 
लिखित,प्रतियो आदि के आधार पर किया गया है और इसलिये उनके 
जो सवत दिये गये है बे लगभग ठीक है, निशचयात्मक नही हैँ। यह एक 
प्रकार की कच्ची सामग्री (रिक ४८००) ) है जिसको यह सोचकर 
इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है कि भविष्य में यदि कोई विद्वान 
पिगल साहित्य सबधी इस शोध-कार्य को आगे बढाने के लिए हाथ में 
लेगे तो उनको कुछ सहारा मिलेगा । 

हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हे जिनके दो रूप प्रचलित है। जैसे 
मीराँ-मीरा, राठौड-राठौर, वाणी-बानी, चौहाण-चौहान, महाराणा- 
महाराना, चित्तौड-चित्तौर आदि । राजस्थान में इनका पहला रूप प्रचलित 
है। परन्तु हिंदी के विद्वानों में दूसरे रूप का चलन अधिक देखने में 
आता है। मेने प्रथम रूप को अपनाया हैं और मीरा, राठौड आदि लिखा 
है। यह ठीक भी हैँ क्योकि ये शब्द राजस्थान में इसी तरह लिखे और 
बोले जाते हें। डा० ओझा आदि विद्वानों ने भी इनको इसी तरह लिखा हैं। 

में भी हिंदी का एक तुच्छ सेवक हूँ और मुख्यत हिदी-सेवा के 
उद्देश्य से ही मेने यह ग्रथ तैयार किया है। यदि इससे हिंदी की कुछ 
गौरव-वृद्धि हुई तो में अपने परिश्रम को साथेक समझूगा। 

अत में यहाँ में श्रीमान मोहनवल्लभजी पत एम० ए४, प्रोफेसर, 
महाराणा भूपाल कॉलेज, उदयपुर, को धन्यवाद देना भी अपना परम 
कत्तेव्य समझता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की पाडुलिपि को आशद्योपान्त पढने 
का कष्ट उठाया और उसमे अनेक सुधार-सशोधन कियें। श्रद्धेय पंतजी' 
हिंदी के एक अधिकारी विद्वान एवं मर्मझ समालोचक है और उनके पथ 
प्रदर्शन से मुझे बहुत लाभ हुआ है। वस्तुत: यदि इस पुस्तक में कोई 
भच्छाई है तो उसका श्रेय श्री पतजी ही को हैँ । 


उदयपुर (मेवाड़) | भेनारियां 
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पहला अध्याय 
पृष्ठभूमि 


राजस्थान भारत का एक सुप्रसिद्द ऐतिहासिक प्रदेश है। इसे भारत को 
योरभूसि कहा गया है । यहाँ का इतिहास भारत की वीरता का अं हे । 
इसके सिवा यह साहित्य और कला का भी केन्द्र रहा है । महाकवि साध और 
प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त यही के निवासी थे! । भक्त मीराँबाई और 
नागरीदास नें यही जन्म लिया था । कविकुल चडामणि बिहारी और पद्माकर 
यहीं फे आश्वित थे । | 

प्राचीन नाम-प्राचोन समय में इस प्रान्त के लिए किसी एक नाम का 
प्रयोग नहीं होता था । इसके भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न नाभों से प्रसिद्ध 
थे। पुराणों के अनुसार वर्तमान अलवर-जयपुर राज्य के कुछ अंशो को मत्स्य 
देश कहते थे ।” मत्स्य के दक्षिण में धृंधुमार (दूढाड) देश का उल्लेख आता 
है । अजमेर के निकट का प्रदेश पुष्करारण्य और आब्‌ के आसपास का 
शाल्वदेश कहलाता था। बीकानेर के प्रदेश का नाम जॉगल प्रसिद्ध था।* 
पिश्चमी राजस्थान प्रायः समृचा भूतत्त्व की दृष्टि से मरूकान्तार कहलाता 
था । सेवाड का नास शिविदेश था जिसकी राजधानी भमध्यमिका थी।* 
इंगरपुर-बॉसवाडा के सम्मिलित राज्यों के लिये (वार्गट) वागड नास प्रयुक्त 
होता था और अब भी वे उसी नाम से प्रसिद्ध है? । 


गजस्थान-इस समय यह प्रान्त राजपुताना और राजस्थान दोनो नामों से 
प्रसिद्ध है। जिस समय अंग्रेजों का सबध इस प्रान्त के साथ हुआ उस समय इसके 
अधिक भाग पर राजपुत राजाओ का अधिकार था । इसलिए उड़ियाना, तिलंगाना 
आदि के अनुकरण पर उन्होंने इसका नाम भी राजपुताना, अर्थात्‌ राजपुतों 
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( २ ) 


फा देश रख दिया । इसका राजस्थान नाम भी बहुत प्राचीन नहीं है । 
सर्वप्रथम जाजं टॉमस ने अपने “मिलिदेरी सेसोयर्स” (सं० १८५७) में और 
उनके पदचात्‌ कर्नल टॉड ने अपने 'एनल्स ऐंड एटिक्विटीज़ आवब राजस्थान 
(सं० १८८६) में इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था जो राजाओ 
तथा उनके स्थान का सुचचक है और लोक-प्रचलित “रायथान' शब्द का 
रूपान्तर हैँ । वैसे 'राजस्थान' शब्द का प्रयोग उल्लिखित “मंमोयर्स' से पूर्व 
के कह वे राजस्थानी भाषा के 'नेणसी की ख्यात (सं० १६६७-१७२७) 
और (राजरूपक' (स० १७८८) ग्रथों में भी देखने में आता हैँ । परन्तु वहाँ 
यह शब्द राजस्थान प्रान्त के अर्थ में नही, प्रत्युत “राजधानी” के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है :-- ह 

“समत १६७२॥ राणौं अमरसिघ साहजादे खुरम सूँ मिलियो || 
तठा पछे राणौ अमरसिघ उदैपुर आयौ ॥ तठा पछे राजस्थान 
उदेपुर हुवो” ।॥ 
ह -+नेणसी की ख्यात" 
“सप्तपुरी सिरताज, क्र अपवर्ग हँत समकारण । 
उत्तम धाम अजोध्या, ओप नाम ग्राम पुर ऊपर ॥ २५॥ 


थिर ते राजसथान, महि इक छत्र भोम सामर्थ । 
एके आण अखंड, खडण माण प्राण नवखंड” ॥ २६॥। 
“--राजरूपक 


राजनीतिक विभाग-भारत की स्वतत्रता के पुर्व राजस्थान छोटे-ब ड़े 
२१ राज्यों में बेटा हुआ था? और अजमेर-मेरवाड़े का प्रदेश और अलग 
था। इन सब्र राज्यो को मिलाकर अब राजस्थान को भी एक प्रशासनीय 
इकाई अथवा संघ का रूप दे दिया गया है । कुछ राजनीतिक कठिनाइयों 
के कारण अजमेर-मेरवाड़ा अभी इसमें नहीं मिल पाया है । परन्तु भाषा, 
संस्कृति, रहन-सहन, जनतत्त्व इत्यावि की दृष्टि से वह राजस्थान का एक 
अविभाज्य अंग है और उसकी आशिक तथा भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी हूँ 
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6. सरस्वती-भडार, उदयपुर, की हस्तलिखित प्रति पृू० २७ 
7. राजरूपक (ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित); पृ० १०-११ 


8, उदयपुर, डू गरपुर, बाँसवाडा, प्रतापगढ, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, 
जयपुर, अलवर, बूंदी, कोटा, सिरोही, जैसलमेर, करौली, झालावाड़, 
भरतपुर, घोलपुर, टोक, शाहपुरा, लावा, और कुशलगढ़, 


( ॥ ) 


कि वह पृथक नहीं रहु सकता। अतः कभी न कभी उसका भी इससें 
सम्मिलित हो जाना निश्चित है । 


प्राकृतिक विभाग-भर्वली? पव॑त श्रेणी ने इस प्रान्त को दो भागों में 
विभकत कर दिया है, उत्तर-पद्चिचमी और दक्षिण-पृ्वीं । उत्तर-पश्चिमी 
भाग में बोकानेर, जेसलमेर, जोबपुर, और जयपुर राज्य के शेखावाटी 
प्रदेश का अंदा है । यह भाग मारवाड या मरूदेश कहलाता है । इसमें समस्त 
प्रान्त का है भाग आ गया है | यह भाग रेतोला एवं अनउपजाऊ 
है और यहाँ वर्षा बहुंत कम होती है । जोधपुर में वर्षा का 
ओऔसत १३ इच, बीकॉनेर में १२ इच तथा जैसलमेर में ७ इच के लगभग है । 
इस तरफ थार का एक बहुत बडा रेगिस्तान हैं और भारत के अन्य प्रान्तो 
की अपेक्षा इधर अकाल भी अधिक पड़ते है। शीतकाल में इधर बहुत 
अधिक सर्दी तथा उष्णकाल में बहुत अधिक गर्मो पडती है और लू-आँधियाँ 
बहुत चलती हे । यहाँ विशेषकर एक ही फसल सियालू की होती है, उनाल्‌ 
की बहुत कम । जलवायु शुष्क किस्तु स्वास्थ्य्रद है । यहाँ घोड़े, ऊँट, ब॑ल 
आदि जानवर बहुत अच्छे होते है । 


दक्षिण -पुर्बो भाग में जयपुर, अलवर,भरतपुर, धौलपुर, करौली, किशनगढ़, 
टोक, कोठा, बूँदी, झालावाड, मेवाड़, डूगरपुर, प्रतापगढ़, बॉसवाड़ा, सिरोही, 
शाहपुरा, कुशलगढ़, लावा और अजमेर-सेरवाड़े का इलाका है । इस विभाग 
में वर्षा अपेक्षाकृत कुछ अच्छी होती है और भूमि भी अधिक उपजाऊ है। 


9 “अवेली” शब्द डिंगल भाषा के “आडावक्ा' शब्द का विक्ृत रूप है। 
अग्नेज़ी भाषा के उच्चारण की अपूर्णता के कारण “आडावक्ा' का “अवेली' 
हो गया है । डिंगल भाषा के प्राचीन ग्रथो में 'आडावबछा' ही लिखा 
मिलता है -- 
अति आणद ऊमाहियौ, वहुइ ज पूगछ वह । 
त्रीज३ पुहरि उलाँघियों, आडवछा रौ घट्ट ॥ 
आडवके आधो फरइ, एवंड मॉहि असन्न । 
तिण अजॉण ढोलइ तणे, मूरख भागइ मन्न ।। 
“-डीला मारू रा दृह्ा (स० १५३०) 
दुवे फौज फब्बे गिरगज्ज डाणे 
उभे जाणि आड़ावछा खेत आगणे 
“रतन रासो (स० १७७२) 


( ४ ) 


सैवाड में वर्षा का औसत २४ इच, झालावाड में ३७ इंच और बाँसवाडे 
में ३८ इच के लगभग हैँ। अधिक ऊचाई के कारण आवबू पर वर्ष में ५७-५८ 
इच के लगभग वर्षा होती हें। जल की अधिकता से इस तरफ कई घने 
जगल हुँ जिनमें इमारती काम के लिये उपयोगी लकड़ी के अतिरिक्त तरह- 
तरह के फल-फूल भी होते हे । इस भाग में फसलें साधारणतया दो होती हे- 
उनालू और सियालू । परन्तु जलवायु की आद्रता के कारण लोगो को प्राय'* 
मलेरिया और सदाग्नि की शिकायत रहती है। 


मौंगोलिक स्थिति का प्रभाव-राजस्थान को प्राकृतिक स्थिति और 
जलवायु का प्रभाव इसके इतिहास, इसकी सस्कृति और इसके निवासियों की 
रहन-सहन एवं आचार-विचार पर बहुत पडा हे । यहाँ के लोग बडे परिश्रमी, 
बड़े साहसी एवं बड़े कष्ट-सहिष्ण होते हे । चित्रकला, संगीत और कविता के 
ये बडे प्रेमी होते हे और अपने पूर्वजो की गौरव-गाथाओ के सुनने-सुनाने में 
में बड़ा रस लेते हे। इनमें धर्म-भीरुता, रढिवादिता ओर यश्ःप्रियता कुछ 
विशेष देखने में आती है। यहाँ की राजपृत जाति की वीरता और वंद्य जाति 
फो व्यापारिक बुद्धि एवं दानशीलता विश्व-विर्यात हैं। इसके सिवा यहाँ 
को भील जाति भी अपने पुरुषार्थ, अपनो स्वासिभक्ति और अपने अतिथि- 
सत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध हैँ । बहुत दीर्घ काल तक इस जाति ने राजपुतो 
को उनके स्वाधोनता-सग्राम में सहायता दी है । महाराणा प्रताप के मुख्य साथीं 
भील ही थे। जिस समय औरंगजेब ने उदयपुर पर आक्रमण किया उस समय 
महाराणा राजसिह की सेना में ५०००० भील थे"। आजकल भील एक 
जंगली जाति मानी जाती है। परन्तु एकता और स्वावलंबन ये इस जाति के 
दो ऐसे गुण हे जो भारत की अन्य किसी जाति में इतनी अधिक मात्रा में 
नहीं पाये जाते । 


संगात-केवल वीरता के क्षेत्र में ही नहीं, समीतकला, चित्रकला, 
शिल्पकला और साहित्य के क्षेत्र में भी राजस्थान से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की 
है। संगीव का आवर यहाँ के राजदरबारों एवं देव-मंदिरों में मिरंतर रहा । 
यहाँ के रागो सें 'मोराँबाई का मलार' बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 
राग साँड़ और राग सिंध ये दो राग राजस्थान के खास अपने हैं। राग 
मॉँड़ श्गार रस के लिये बहुत उपयुक्त है। इसका उत्पत्ति-स्थान जैसलमेर | 
माना गया हैं! । राग सिधू वीर रस का राग है। प्राचोन काल में रण- 


_अलल-अकपपन+)<ब 


0. ओका, उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ५४५८ 
|4. ओझा, राजपुताने का इतिहास पहली जिल्द, पू० ३१ 
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जी कॉपीराइट) 
राग सिधू रे 


( ४ ) 


प्रयाण के समय ढोलो और ढाढ़ी लोग इसे सेना के आगे गाते हुएं चलते थे। 
डिगल भाषा के कवियो ने इसका वर्णन किया हे” । युद्ध का अवसर न होने 
से यह राग अब शत दाने विस्मृत होता चला जा रहा है। सगीत-शास्त्र 
सबधी प्राचीन सस्कृत प्रथो में इस राग का नामोल्लेख नहीं मिलता । परन्तु 
अठारवी शताब्दी और उसके बाद के कुछ प्रथों में इसका नाम देखने में आता 
है । उदयपुर के सरस्वती-भडार में 'रागमाला' को एक चित्रित प्रति सुरक्षित 
हैं। यह कदाचित महाराणा जर्यास्तह के राजत्व-काल (स० १७३७-४५) में 
तैयार की गई थी। इसमें राग विध को राग दीपक का पुत्र बतलाया गया 
है । इसमे राग सिध्‌ का एक भव्य चित्र भी हैं। 


संगीत कला के साथ-साथ सगीत-साहित्य को भो राजस्थान से बहुत 
प्रोत्ताहन मिला हैं। सगीत ज्ञास्त्र सबधी कई उत्कृष्ट ग्रथ यहाँ लिखे गये हे 
जिनमें सगीत-कला के विविध अगो का बडा सुक्षम और वेज्ञानिक विवेचन 
मिलता हैं । इनमें मेवाड के महाराणा कुभाजी (स० १४६०-१५२५) के 
रचे तीन प्रथ बहुत प्रसिद्ध है-सगीत-मौमासा, सगीतराज ओर सुडभप्रबध?। 
इनमें सगीतराज सब से बडा हे। कहा जाता है कि इसमें १६००० इलोक 
थे।। परतु आजकल यह ग्रथ पूरा नही मिलता । जयपुर के कछ॑वाहा राजा 
भगवंतदास (सं० १६३०-४६) के पुत्र साधवर्सिह बडे सगीत-प्रेसी थे। इन्होने 
खानदेश के पूंडरीक विदुल से “राग-मजरी' नाम का एक ग्रंथ लिखवाया 
था ज़ो प्रकाशित भी हो चुका है। भगवतदास से कोई दो सौ वर्ष 
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!2, (क) हुवी अति सीघवो राग वागी हका । 
थाठ आया पिसण घाट लागे थकाँ ।। 
“ईसरदास (स० १५९६५-१६७५) 
(ख्) सखी अमीणी साहिबो, निरभे काछोी नाग | 
सिर राखे मिण सामपभ्रम, रीभे सिंधू राग ।। 
>बाँकीदास (स० १८२८-९० ) 
(ग) आक्स जाण॑ ऐस में, बपु ढीले विकसंत'। 
सीधू सुणियाँ सौ गणौ, कवच न माव कत ।। 
“सूरजमल (स० १८७२-१९२५) 
!3. हरबिलास सारडा; महाराणा कुभा, पू० १६६ 
4, एम० क्ृष्णमाचारय , हिस्द्री आव क्लासिकल सरक्षत लिटरेचर, पूृ० ८६२ 


5, ओझा; राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, पृ० ३२ 





क््तिता अजहिनओ जजजणलाज- 





( ६ ) 


परचात्‌ महाराजा प्रतापसिह (सं० १८३५-६०) जयपुर के राजसहासन पर 
आसीन हुए। इनके समय सें 'राधा-गोविद-सगोत-सार', “राग-रत्ताकर' और 
'स्वर-सागर' तीन बहुत उत्तम को्ि के ग्रंथ इस विषय पर लिखें गये९। इसी 
प्रकार बोकानेर के महाराजा अनूर्पासह (सं० १७२६-५५) ने भी अपने 
राजाशित पडित भाव भट्ट से सगोत-अनूपाकुशा, “अनुप-सगीत-बिलास' 


और अनूप-संगीत-रत्नाकर' नामक तीन ग्रथ बनवाये थे?। 


चित्रकला-राजस्थान चित्रकला के लिए ससार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ 
के राजकीय चित्रालयों तथा राजपुत सरदारो के घरो में प्राचीन चित्र बहु- 
सख्या में पाये जाते हें जिनमें कोई-कोई चार सो वर्ष तक के पुराने हे। ये 
चित्र एक विशेष दोली में अकित किये गये है जिसे कला विशेषज्ञों ने “राजस्थानी 
इेली' नाम दिया है। इन चित्रों में देवी-देवताओ, राग-रागिनियो, पौराणिक 
कथाओ, सामतो, युद्ध-घटनाओ आदि के चित्र अधिक देखने में आते हूँ। ये 
चित्र बहुधा मोटे बाँसी कागज़ पर मिलते हें । रगो की उज्ज्वलता, कल्पना की 
सुधडता और वातावरण की तीब्रता इन चित्रो की मुख्य विश्षताएँ है । इनमें 
आलकारिकता कुछ अधिक पाई जाती है पर भाव-कोघलता का भी सर्वथा- 
अभाव नहीं हैे। इनके द्वारा गृप्तकालीन तथा उससे पूर्व को भारतीय 
चित्रकला का भी अच्छा आभास मिलता है । इन चित्रों में अनेक ऐसे है जिन 
पर मुगल-शेली का यथेष्ठ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये चित्र अकबर- 
जहाँगोर के समय या उसके बाद के है। इनमें मानव आकृति के यथार्थ 
चित्रण की ओर विद्येष ध्यात दिया गया है । सोन्दर्यय और अभिव्यक्ति की 
दृष्टि से ये चित्र अनुपम है । 


फुटकर चित्रों के अतिरिक्त सस्कृत, राजस्थानी, फारसी आदि भाषाओं के 
चित्रित ग्रथ भो राजस्थान में बहुत मिलते हुँ । ये ग्रंथ खुले पत्रो के रूप में 
भी सिलते हैं और सजिल्द पुस्तकाकार में भो। खूले पन्नोंवाल चित्रित प्रंथों 
को राजस्थान में 'जोतदान' कहते है । इन प्रंथो के चित्रों के चारो ओर सादी 
कोर होती है और प्रत्येक चित्र के ऊपर उससे संबधित पुरा छंद अथवा उस 
छंद का सक्षिप्त गद्यात्सक विवरण लिखा रहता है। रामायण, महाभारत 
पृथ्वीराज रासौ आदि बड़े आकार के गथो की केवल मुख्य-मुर्य घटनाओं के 
चित्र बनाये गये हे पर 'बिहारी-सतसई' जंसे छोदे ग्रंथों के प्रत्येक पद्य का 





6, ब्जनिधि-ग्रथावली (ना०प्र० सभा द्वारा प्रकाशित); पृ० ४८ (भूमिका) । 
[7, भोझा; बीकानेर राज्य का इतिहास, पू० २८६ 


( ७ ) 


चित्रांकन किया गया हैँ। जयपुर के पोयीखाने में रज्मनामा (सहाभारत का 
फारसी में सारांश) की एक सचित्र प्रति सुरक्षित है जो मुगल सम्राट अकबर 
की आज्ञा से तेयार की गई थी १ । इसमें १६६९ चित्र हें। इस 4र चार लाख 
रुपया खर्च हुआ था और अकबरी दरबार के चौदह चित्रकारो ने इस पर 
काम किया था?। यह ग्रथ भारतीय चित्रकला के भडार का अनमोल रत्न 
है और मुद्रित भी हो चुका है । इस प्रकार की चित्रित पोथियों का सब से बड़ा 
संग्रह उदयपुर के 'सरस्वती-भडार' में पाया जाता है जहाँ लगभग ४० प्रंथ 
विद्यमान हें । द 


शिरप-सगीतकला और चित्रकला के समान प्राचोन काल में राजस्थान 
की शिल्पकला भी बहुत बढी-चढ़ी थी। आबू, चितोड, नागदा, चद्रावती, 
झालरापाटन आदि स्थानों के कुछ प्राचीन देवालयों में खुदाई का काम इतना 
सुन्दर ओर बारीकी के साथ किया गया है कि उसे देखकर मनृष्य चकित रह 
जाता है । इसी तरह बहुत से अन्य स्थानों में भी शिल्प-चातुय्य॑ को उत्कृष्ट 
नमूने पाये जाते है । उदयपुर से कोई सवा सो मील पुरब दिज्ञा में बाड़ोली 
नामक एक छोटा-सा प्राचीन गाँव है जो नवीं-दशवी शताब्दियों में बहुत समृद्ध 
था और भद्गावती चाम से विख्यात था। यहाँ शिव, विष्णु, गणेशु, त्रिमृर्त 
आदि के कई जोणं॑-शीर्ण मंदिर हुं जिनकी कारीगरी की भारतीय शिल्प के 
विशेषज्ञ फरयूँसन ने भूरि-भूरि प्रशसा की है, और शेषद्यायी नारायण की 
मूत्ति के संबंध में तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरी देखी हुई हिंदू मृत्तियों में 
यह सर्वोत्तम है” । प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल ठाड ने भी यहाँ की तक्षण-कला 
को अज्भू त और वर्णनातीत बतलाया हैं । 


फ्् 


भाषा-प्राचीत काल में राजस्थान की राजकीय भाषा ससस्‍्क्ृत थी । 
विद्वाव लोग अपने ग्रंथों की रचना इसी भाषा में करते थे और यहाँ के दानपतन्न 
तथा शिलालेख आदि भी इसी भाषा में लिखे जाते थे। लेकिन जनसाधारण 
की भाषा प्राकृत थो। अजश्ञोक के समय का एक स्तंभ-लेख जयपुर राज्यान्तर्गत 


'अननियल+ रन नाकनननननाई. जननी इभआ+... आनक धन आिननी नजर 


88 टी० एच० हेडले, मैमोरियल्स ऑव दि जयपुर एग्जिबिशन, भाग 
चतुर्थ, भूमिका, पू० १ 

9, वही; पृ०२ 

20 दि हिस्ट्री आव इडियन ऐंड ईस्ट आकिटेक्चर, पू० १३५४ । 

4। दि एनल्स ऐड एटिक्विटीज आवब राजस्थान (क्रुक्‍स का सस्‍्करण), 
पृ० १७४२-१७६४ । 





( ५.) 


बराट गाँव से मिला हैँ जो उस्त समय की प्राऊृत में हैं । प्राकृत के बाद यहां 
अपश्षश का प्रचार हुआ। इसमें भी प्रचुर साहित्य रचा गया जिसका 
अधिकाञ श्रेय जेन विद्वानों को हें । 


डिंगल-लगभंग छठी से लेकर १३ वीं शतो तक अपश्रश यहाँ को 
साहित्यिक भाषा के पद पर आरूढ रही। त्तदतर इसका प्रभाव क्षीण होने 
लगा और इसीके लोकप्रचलित रूप राजस्थानी ने इसका पद ग्रहण करना 
प्रारभ किया जिसका एक रूप (मारवाडी) डिगल नास से विख्यात हुआ। 


डिगल भाषा में चारण लोगो ने अधिक लिखा हें। इसलिए कोई-कोई 
डिगल साहित्य को चारण साहित्य भी कहते हैं । राजस्थान में इस जाति के 
लोग पहले पहल मारवाड में आकर बसे थे । वहाँ से धीरे-धोरे राजस्थान की 
दूसरी रियासतों में फेले और अपने साथ अपनी भाषा को भी ले गये। इस 
प्रकार इसका प्रवेश राजस्थान की अन्य रियासतों में हुआ। राजपृतो और 
चारणों का पारस्परिक सबध बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था। 
उन्होने डिंगल भाषा-साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया । सध्यकालोन हिहू- 
मुस्लिस सघर्ष के वातावरण और राजनीतिक घटना चक्री से भी बहुत सदद 
मिलो । राजा-महाराजाओ द्वारा सम्मानित होते देख अन्य जातियो के लोगो ने 
भी इसे अपनाया और इसमें साहित्य-निर्माण करना प्रारंभ किया। डिगल 
साहित्य के दो स्व श्रेष्ठ काव्य 'होला मारूरा दृहा' और 'बेलिक्रिसन रुकसणी रो'* 
चारणेतर कवियों ही के रचे हुए हे । डिगल का सर्वोत्तम गद्य-प्रंथ 'नेणसो री 
स्यांत' भी एक बेइय लेखक की रचना हे । 


डिंगल साहित्य प्रधानतया बीर रसात्मक है । इसमें राजपुत जाति के 
इतिहास, उसको सस्कृति एवं उसको भाव-भावनाओं की बड़ी सुन्दर व्यजना 
हुई है । स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी प्रशंसा में लिखा है कि “भक्षित- 
रस का काव्य तो भारतवर्ष के प्रत्येक साहित्य में किसी न किसी कोदि का 
पाया जाता है । राधा-कृष्ण को लेकर हर एक प्रान्त ने मंद या उच्च कोटि का 
साहित्य पेंदा किया है। लेक्रिन राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य 
निर्माण किया है उसके ज्ञोड का साहित्य और कहीं नहीं पाया जाता । और 
उसका कारण हे । राजस्थानी कवियों ने कठिन सत्य के बीच में रहकर युद्ध 
के नगारो के ब्रीच अपनी कविताएं बनाई थीं। प्रकृति का तांडब रूप उनके 
सामने था। क्या आज कोई केवल अपनी भावुकता के बल पर फिर वही 
फाय्य-निर्माण कर सकता है ? 


चाक 


( ६ ) 
“इस साहित्य में जो भाव है, जो उद्देंग हे वह राजस्थान का खास अपना 
हैं । वह केवल राजस्थान के लिये ही नहीं, सारे भारतवर्ष के लिये गौरव 
की वस्तु है” 


रवि बाबू का यह कथन अक्षरह. सत्य है । वास्तव में यह साहित्य है 
ही ऐसा । युद्ध का, रणभूमि का, वीरोललास का, ज्ञेसा सजीव, ओजपुर्ण ओर 
सामिक चित्रण डिगल साहित्य मे मिलता हे बेसा भारत की अन्य किसी 
प्रातोय भाषा में नही सिलता । विशेषकर वीर महिलाओ के हृदयस्थ भावों 
का वर्णत तो डिगल के कवियों का ऐसा सुन्दर और स्वाभाविक बन पडा है कि 
देखकर मन मुरध हो जाता है -- 


सहणी सबरी हु सखी, दो उर उलटी दाह । 
दूध लजाणे पूत सम, वत्ठय लजाण नाह॥ १॥। 
नायण आज न मॉड पग, काल सुणीज जग । 
धारा लागीजे धणी, तो दीज घण रग ॥ २ ॥ 
विण मरियॉ विण जीतियाँ, जो धव आवे धाम । 
पग पग चूडी पाछटू, हु रावत री जाम ॥ ३॥ 
खग वाहूँ उछभक घणी, मेगकछ रहिया घूम । 
नणदल ऊंची बाँव दो, बाजूबंद री लम” ॥४॥ 
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22. राजस्थान वर्ष २, अक ४, पृ०७२। माडने रिव्य, दिसबर सन्‌ 
१९३८, पृ० ७१०। 


23 हे सखी! और सब बाते मुझे सहन हो सकती हैँ कितु यदि पति 
मेरी चूडियो को लजा दे और पृूत्र मेरे दूध को, तो ये दो बाते मेरे लिये 
समान रूप से दाहकरारी एवं हृदय को उलट देनेवाली है ।। १।। हे नाइन' 
आज मेरे पेर मे महावर मत लगा, कल युद्ध सुना जाता है। यवि मेरे पत्ति 
धारा-तीर्थ में स्वान करे अर्थात्‌ तलवार की धार से कटकर युद्ध मे काम 
आवबे तो फिर (सती होने के समय) खूब रग देना ॥२। है सखी 
यदि मेरे पति बिना मृत्य या बिना जीत के घर आ गये तो में पग-पग पर 
अपनी चूडियो के टुकडे कर डालूगी । में भी राजपूत की बेटी हूँ ॥३॥। 
हे ननद | हाथी झूम रहे हे और में तलवार चलाना चाहती हूँ। मेरे 
भूजबद की लटकन को ऊपर बाँध दो | यह बहुत उलझती हैँ ॥४॥ 

२ 


( १० ) 


चोदहवीं शताब्दी में जिस समय राजस्थान में राजस्थानी भाषा का उदय 
हो रहा था लगभग उसी समय श्रसेन देश अथवा ब्रजमंडल में ब्रजभाषा 
विकसित हो रही थी जिसका आधार शौरसेनी अपश्रंश था । प्रारभ में यह 
भाखा' कहलाती थी” पर बाद में ब्रजभाषा नाम से पुकारी जाने लगी। डा० 
धीरेख वर्मा के मतानुसार सर्वेप्रथम भिखारीदास ने अपने “ काव्य-निर्णय 
(स० १८०३) में ब्रजभाषा' शब्द का प्रयोग किया था।” परन्तु उनका यह 
कथन ठीक नही । भिखारीदास से भी बहुत पहले के कवियों की रचनाओं में यह 
ग़ब्द सिलता है -- 


(१) मरुभाषा निरजल तजी, करि ब्रजभाषा चोज । 
अब गुपाल या ते लहे, सरस अनोपम मोज ॥* 
-गोपाल कृत रसबिलास (स० १६४४) 
(२) झुरभाषा ते अधिक है, ब्रजभापा सौ हेत । 
ब्रजभूजन जा को सदा, मुख भूषन करि लेत ॥/ 
“समरथ क्ृत रसिकप्रिया की टीका (स० १७५५) 


24. भाखा' शब्द का प्रयोग ब्रजभाषा के लिए ही नहीं, बल्कि सस्क्ृत से 
भिन्न भ्रवधी आदि अन्य समकालीन लोकभाषाओ के लिये भो होता था। 
गोस्वामी तुवमोदास ने रामवरितमानप! क्री अवबबी को नददास ने 
रासपचाध्यायी की ब्रजभाया को और राठौड पृथ्वीराज ने वेलि क्रिस्न रुकमणी 
रो की डिगल को 'भाखा' कहकर पुकारा है - 
(१) “भाखाबद्ध करब में सोई” 
“रामचरितमानस 
(२) “ताही ते यह कथा यथा मति भाखा कीनी'' 
“-रासपचाध्यायी 
(३) “भाखा सस्क्ृत प्राकृत भणता, मून्त भारती ए मरम'। 
“चारण भाट सुकवि भाखा चित्र, करि एकठा तो अरथ कहि | 
>वैलि 





खनन 3 अिनतरनत+ 


<2. ब्रजभाषा व्याकरण, पृ० १० (भूमिका) 


26 अभय जन ग्रथालय, बीकानेर, की हस्तलिखित प्रति (स १७४६), 
पद्य ४५ | 


“27. दानसागर भडार, बीकानेर, की हस्तलिखित प्रति (स १७६६), 
पद्य १७ । 


( ११ ) 


(३) केशवदास कह छ जें माहरी सति सस्कृत वाणीं ने वि बुद्धि 
विशेष छे तो पिण हुं भाषा रस ने विष लोलपी छ ते केहनी परे जिम देवता ने 
देवलोक माहे अमृत थका पिण देवांगना ना अधर ना रस नी वांछा कर 
अधर नीरस घणी इच्छा तिम जंपिण संस्कृत भाषा जाणु हुँ तौपिण ब्रजभाषा 
नी वाछा घणी हे मुझ नें ।” 

“-+ (केशवदास कृत) शिखनकश्ष को ठीका (स० १७६२ से पृ) 


(४) नेही महा ब्रजभाषा-प्रवीन ओ सुदरतान के भेद को जाने। 
भाषा-प्रवीन सु छद सदा रहे सौ घन ज्‌ के कवित्त बखाने | 
-“पघननआनद (स० १७७१-६६) 


ब्रजभाषा--सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते ब्नजभाषा 
में अच्छा व्यवस्थित रूप धारण कर लिया और फिर धोरे-धीरे लगभग 
सारे मध्यदेश”? को साहित्यिक भाषा बन गई जिसमें राजस्थान का भी एक 
बडा भाग सम्मिलित था । अत. राजस्थान में दो साहित्यिक भाषाएँ साथ- 
साथ व्यवहृत होने लगी, डिगल और ब्रजभाषा । कुछ समय तक ये दोनो भाषाएँ 
समानातर में समान गति से आगे बढ़ती रही । परन्तु बाद में डिगल पिछड़ 
गई और ब्रजभाषा आगे निकल गईं। अपने घर में ही डिगल का पिछड जाना 
एक अस्वाभाविक और आइचबेदायक घटना थी । परन्तु इसके कुछ विद्ेष 
कारण थे । वे कारण ये हे -- 

(१) डिगल एक राजाशित भाषा थी । इसका सारा ठाट-बाट , सारा 
वातावरण, सामती था । इसकी जीवन-दाक्ति राजकृपा पर निर्भर थी । 
इसके पृष्ठपोषक राजा-महाराजा, इसमें रचना करनेवाले राजकवि और 
इसके प्रशंसक राजदरबारी लोग थे । जनता से सीधा संपर्क इसका न था । 
राजवर्ग व राजपुृत जाति के ही लोग इसकी उन्नति के इच्छुक थे। लेकिन 
ब्रजभाषा को राजतत्ता तथा जनसाधारण दोनो का बल प्राप्त था । 

(२) डिगल में मुख्यत. चारण, भाठ, मोतीसर आदि इनी-गिनी दो- 
28. अभय जैन ग्रथालय, बीकानेर, की हस्तलिखित प्रति (सं १७६२) 
पद्म १। 

29. कन्नौज के राजकवि राजशेखर (स ९६३७-७७) के अनुसार बनारस 
मध्यदेश का पूर्वी बिदु था । पजाब के कर्नात ज़िले का पृथूदक अथवा 
पिहोवा उसकी उत्तरीय एवं आबू पव॑त परदिचमीय सीमा था। दक्षिण में 


उसका विस्तार गोदावरी तक था । 


( १२ ) 


चार भटायत जातियो के लोग ही साहित्य-रचना करते थे । दूसरी जातियो 
के कवि न तो इसमें लिखना पसद करते थे, न इसे बल-प्रोत्साहन देते थे। 
विद्देषकर ब्राह्मण जाति ने तो इस भाषा को कभी छुआ भी नहीं । वह 
' हमेशा इसे हीनता की दृष्टि से देखती रही । डिगल भाषा का एक भी ग्रथ 
अभी तक ऐसा देखने में नही आया जो किसी ब्राह्मण द्वारा रचा गया हो । 
इसके विपरीत ब्रजभाषा में सभी जातियों के लोग काव्य-रचना करते थे। 
अतएवं डिगल की अपेक्षा ब्रजभाषा से रचना करनेवालो की सख्या बहुत 


अधिक थी । 


(३) डिगल भाषा के कवियों का दृष्टिर्ननदु लोकिक था । वें प्राय* 
धन-प्रतिष्ठा के लोभ से कविता करते थे । अतः नरकाव्य अधिक लिखते 
थे जिनमे जनसाधारण की कोई रुचि नहीं थी । उनके ग्रंथ राजदरबारो में 
पढे जाते या राजभडारों को शोभा बढाते थें । लोकप्रियता का सहारा 
उन्हें नही था । लेकिन ब्रजभाषा के कवि अधिकतर श्वगारी भक्त एवं संत- 
महात्मा थे जो ईश-भकति एंब लोक-कल्याण की भावना से काव्य-रचना 
करते थे । दे प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, वेराग्य आदि लोकप्रिय विषयो पर 


लिखते थे. जिककी ओर तत्कालीन हिंदू समाज का स्वाभाविक आकर्षण था। 


(४) डिगल के कवि अधिकतर वीर रस की कविता लिखते थे। परन्तु 
ब्रजभाषा के कवि श्रृंगार, वीर, शान्त आदि नवो रसो में रचना करते थे। 
अत. रस-निरूपण की दृष्टि से भो क्रजभाषा का क्षेत्र डिगल की अपेक्षा 
अधिक व्यापक था 4 


(५) डिगल की अपेक्षा बत्रजभाषा अधिक कोमल, कर्णमधर और 
बोधगम्य भाषा थी । 


(६) ब्रजभाषा के गेय पद संगीत के लिए बहुत उपयुक्त थे । यह 
विशेषता उसे लोकप्रिय बनाने में बहुत सहायक हुई । परन्तु डिगल इस 
दृष्टि से उतनी उपयोगी न थी । 


ये कुछ ऐसे सहज कारण थे जिससे डिगल की अपेक्षा ब्रजभाषा का 
अधिक प्रचार और प्रभाव होना स्वाभाविक था और बही हुआ भी । इतना 
ही नही, अठारवी द्वाताब्दी में पहुँचकर तो अ्रजभाषा ने एक नई परिस्थिति 
ही राजस्थान में उत्पन्न कर दी । वह यह थी कि उसने चारण कवियों के 
भी अपने प्रभाव सें ले लिया और उनमें आत्मलघृता का भाव पेंदा कर दिया 


( ९१३ ) 


जिससे दे स्वयं ब्नजभाषा की तुलना भे डिगल को एक सटिया और प्रभावहीन 
भाषा समझने लग गये । अत. जिम डिगल को वे अभी तक अभिम्ान को 
दृष्धि से देखते आ रहे थे, जिसे वे अपनी बपौती मानते थे, और जिससे 
कविता करना वे अपने लिए गौरव की बात समझते थे उसी से किनारा कर 
उन्होने ब्रजभाषा का आश्रय लिया । बारहठ नरहरिदास पहले चारण थे 
जिन्होंने अवतारचरित्र' (स० १७३३) लिखकर ब्रजभाषा मे ग्रथ-रचना का 
सुत्रयात किया । फिर तो ब्रजभाषा में लिखने का सिलसिला बन गया और 
चारण कवियों ने उत्तम कोटि के अनेक ग्रथो का निर्माणकर ब्रजभाषा 
साहित्य के भडार को भरा। 


हिन्दी-क्षेत्र के कुछ भागो में, विशेषकर राजस्थान में, ब्रजभाषा के लिए 
पपगल' नाम प्रचलित है जिसका वास्तविक अर्थ छद-दास्त्र हे । परन्तु इस 
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन नही है । कोई १८ वी द्वताब्दी से 
यह इस अर्थ में प्रयुक्त होने लगा हे और सिख सम्प्रदाय के प्रसिद्ध गुरू 
गोविदर्सित (स० १७२३-६५) के “विचित्र नाटक' में कदाचित्‌ पहले पहल 
देखने में आता है । जेसे, “भाषा पिगल दी” । 


इसके पश्चात्‌ इस दाब्द का प्रयोग हिन्दी-राजस्थानी के कई प्रथो में 
मिलता है। राजस्थान में इसका प्रयोग चारण कवियों ने अधिक किया हैः--- 


(१) डिगढछिया मिलिया करें, पिगल तणोौ प्रकास ।* 
सस्कृती व्हें कपट सज, पिगल पढ़ियाँ पास ।। 
“--बॉकी दास 


(२) और भी आसीयूँ में कवि बक । 
डिगल पिगल ससक्ृत फारसी में निसक | 
“>-बुधाजी 


(३) बदन सुकूवि सुत कवि मुकट, अमरगिरा मतिमान । 
पिगल डिंगल पटु भये, धुरवर चडिदान ॥£ 
-“सूरजमल 


कक न जलन लक नीता जि. की वल्‍नमलमनााणनभण, 


30, दह्षम ग्रथ (श्री गुरुमत प्रेस अमृतसर द्वार प्रकाशित) , पृ० ११७ । 
3] बॉकीदास-ग्रथावली, भाग दूसरा, पृ० ८१ 

32 बॉकीदास-ग्रथावली, भाग तीसरा, पु० १० (»मिका) 

33 बद्भास्कर, प्रथम राशि, चतुर्थ मयूख, पृ० ४०, 


( एंड ) 


(४) पिगल डिगल पटु प्रकट, गहरो ब्रह्म सुग्यान । 
बदनसिह रे सुत विदित, दाखों चडीदान ॥“ 
--मुरारिदान 


चारणेतर कवियो ने ब्रजभाषा के लिए पिगल शब्द का प्रयोग प्राय नहीं 
किया । उन्होंने अधिकतर 'भाषा' दब्द का व्यवहार किया हैँ । 


परन्तु किस विशेष अभिप्राय से चारण कवियों ने इस नाम को ग्रहण किया 
_ सका दीक-ठीक पता नहीं लगता । चारण लोग, कहा जा चुका हे, अधिकतर 
अपनी देझ्ञी भाषा अर्थात्‌ मरुभाषा में कविता करते थे जो डिगल कही जाती 
थी । ब्रजभाषा को ये लोग परदेशी भाषा मानते थे और उसे 'साट भागयषा' 
(भाटों की भाषा) कहते थे । क्योकि भाट जाति के लोग प्रायः उसोमें 
काव्य-रचना करते थे जो प्रव की ओर से आकर राजस्थान में बसे थे । 
परन्तु जब ब्रजभाषा के लिये (परगल शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ तब 
चारण लोगो ने भी उसे स्वीकार कर लिया । क्योकि छद-रचना में डिगल 
शब्द के साथ सगति मिलाने और कविता-पाठ में सुख्ोच्चारण को दृष्टि से 
पपगल' शब्द ब्रजभाषा' शब्द की अपेक्षा अधिक उपयुक्त था । इन दो कारणों 
के अतिरिक्त इस क्रिया के पीछे दूसरा कोई मनोवैज्ञानिक कारण रहा हो 
ऐसा अनुमान नही होता । 


स्वर्गोय डा० द्यामसुन्दरदास ने लिखा है कि जो लोग ब्रजभाषा में कविता 
करते थे उनकी भाषा पिगल कहलाती थी और इससे भेद करने के लिए 
सारवाडी भाषा का उसी की ध्वनि पर गढ़ा हुआ डिगल नाम पड़ा” है ।' उनके 
इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिंगल' दाब्द (ब्नजसाषा के अर्थ 
में) डिगल' की अपेक्षा अधिक प्राचीन है जो वास्तव में नहीं है । राजस्थान 
में कुटाललाभ ताम' के एक जेल कवि हो गये हे जिनका रचना-काल 
स० १६१६ के लगभग है । इनका लिखा पिगल-शिरोसरणिं! नासक छुद- 
दास्त्र का एक ग्रंथ हाल ही में उपलब्ध हुआ है । इसमें उन्होंने मारवाडी भाषा 
के लिये डिगल दाब्द का प्रयोग किया है।” अतः स्पष्ट ही डिगल दाब्द 
पिगल की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, और इसलिए पिगल कौ ध्वनि पर 
डिगल शब्द के गढ़े जाने की जो बात डा० व्यामसुन्दरदास ने कही है वह 


34. डिगल कोष, पृ० १६ 


35. हिंदी शब्दसागर की भूमिका, पृ० १८ 
36. राजस्थान-भारती, भाग १, अक ४, पृ० २५ 





( १५ ) 


निर्मूल है । डा० तेस्सितोरी ने भी डा० व्यामसुन्दरदास की उल्लिखित 
राय से मिलती-जुलतो राय प्रकट की है । साथ ही उन्होने पिगल के 
अनुकरण पर डिगल दाब्द के बनने का कारण भी बतलाया हे । उनके 
अनुसार ब्रजभाषा परिसाजित थी और साहित्य-शास्त्र के नियमों का अनुसरण 
करती थी । पर डिगल इस सबस्ध में स्वतन्त्र थी। इसलिये उसका यह नाम 
पडा ४” परन्तु डा० तेस्सितोरी का यह कथन यथार्थ नहीं । कारण, डिगल 
भाषा के अनेक ग्रथ तथा फुटकर गीत, कवित्त, दोहे आदि अद्यापि मिल 
चुके हे और इनमें व्याकरण, छुद, रस, अलंकार आदि साहित्य के विविध 
अग्रो व नियमों का पालन उतनी ही सचाई से किया गया है जितना ब्रज- 
भाषा के कवियों ने अपनी रचनाओ में किया हें । 


पिगल और डिगल दो भिन्न भाषाएँ हे जो क्रमशः शौरसेनी अपभ्रद् और 
गुर्जरी अपक्रंश? से उत्पन्न हुई हैे। इन दोनों का पृथक्‌ व्याकरण एवं 
पृथक छद-शास्त्र हे और दोनों की प्रकृति भी बहुत कुछ भिन्न है । साथ 
ही दोनो में कुछ समानताएँ भी पाई जाती हैँ। परन्तु इनका समुचित ज्ञान 
न होने से कुछ लोग पिगल और डिगल की पहचान करने में चक जाते 
है और पिगल को भी डिगल कह देते हे। उदाहरणार्थ पृथ्वीराज रासौ," 
वंशभास्कर,” इत्यादि ग्रंथ पिगल भाषा के है, पर कुछ विद्वान इन्हें डिगल 
के बतलाते हँ। क्योकि इनमें कही-कही डिगल की शब्दावली का प्रयोग 
हुआ हैँ । परन्तु यह उनकी एक भारी भूल है। वास्तव में ये प्रथ डिगल के 
नहीं, पिगल के हे । किसी भाषा का यथार्थ स्वरूप शब्दों से प्रकट नहीं 
होता, व्याकरण से स्पष्ट होता है । शब्द तो हिंदी (खडी बोली), बगला, 
गुजराती, मराठी, राजस्थानी इत्यादि भाषाओं में अधिकतर वही संस्कृत 
के हैं । फिर भी ये भिन्न भाषाएँ कहलाती है । क्योकि इनके व्याकरण के 


37, जनेंल झ्राव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, वोल्यूम १०, 
पृ० ३७६ 


38, डा» ग्रियसेन, लिग्विस्टिक सर्वे आव इण्डिया, भाग पहला 'पृ० १२६* 
डा० सुवीतिकुमार चेटर्जी, राजस्थानी भाषा, पूृ० ६४। 


39, के०एम० मृशी, अ० भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन के ३३ वे अधिवेशन 
का विवरण, पृ० € 

40 एकादश हिंदी साहित्य सम्मेलन, कलकत्ता का कार्य विवरण, पु० १६ 
4 ओक्षा; कोशोत्सव स्मारक सग्रह, पृ० ६५-६६ 


( १६ ) 


रूप व नियम भिन्न है | इसके विपरीत उर्दू में अधिकतर अरबी-फारसी के 
शब्द प्रयुक्त होते हे । लेकिन उसके व्याकरण के रूप प्राय हिंदी के अनु- 
सार चलते है और इसलिए बहु हिंदी के अतर्गत मानी जाती है । “ 

नीचे पिगल और डिगल की सुख्य-मुख्य विशेषताओ का उल्लेख 
किया जाता है -- 


मूल स्व॒रों का उच्चारण पिगल ओर डिगल दोनो से प्राय एक ही 
तरह से होता है । परन्तु दो-एक व्यजन वर्णों के उच्चारण में थोडी-सी 
भिन्नता पाई जातो है । जैसे, व्‌ अक्षर पिगल में प्राय ब में परिवर्तित 
हो जाता है और फिरब ही लिखा और बोला जाता हे! विपिन--बिपिन, 
दिवस---दिबस, बन--बन । डिगल से इस व का उच्चारण दो प्रकार से होता 
है, एक सस्कृत व अथवा अग्रेजी ४५४ की तरह और दूसरा अग्रेजी ४ को 
तरह । उच्चारण का यह भेद बतलाने के लिए लिखने में एक ब्‌ को ते 
वैसा ही रहने दिया जाता हैँ पर दूसरे के नीचे बिदी (ब) लगा दी जाती 
है । डिगल की प्राचीन लिखित पोधियो में भी प्रायः इसो तरह लिखा 
देखने में आता है । 

तालव्य दवा पिगल और डिगल दोनो में सत्र में परिवर्तित हो जाता हे । 
परिवर्तन के पश्चात्‌ पिगल में शा का उच्चारण स होने लगता हे जेंसा कि 
बह लिखा जाता हैं । परन्तु डिगल में ऐसा नहीं होता । स लिखा जाते 
पर भी बोला वह शा ही जाता है । जैसे लिखने से देस, सीसोदिया, वस 
लिखते है पर उच्चारण इनका त्रमश देहा, शीशोदिया, वच्च होता हे । 

यदि किसी शब्द का अन्तिम अक्षर रू (दीर्घान्त) हो तो पिगल में 
वह प्राय, र हो जाता हैं । जैसे कालें--कारे, पनाले--पनारे, भोली--भोरी, 
हरियाली--हरियारी । परन्तु डिगल में छू का र नही होता, व होता है । 
जैसे काल--काल, टोल--ठोल, भाल--भाल । इसी तरह पिगल में ड़ 
का भी प्रायः र हो जाता है । जैसे ठौड़--ठौर, कुल्हाड़ो--कुल्हारों पकौड़ी- 
पकौरी, भिडे--भिरे । परन्तु डिगल में इस तरह का परिवर्तेन नहीं होता । 
डू उसमें ड़ ही बना रहता हू । 

संस्कृत ण पिगल में प्राय” न हो जाता है । जैसे, प्राण--प्रान, रण--रन, 
अरुण--अरून । परन्तु डिगल में ऐसा नहीं होता । यही नहीं, संस्कृत, खड़ी 
बोली आदि के अनेक नकारान्त शब्दों को भी डिगल में णकारान्त बना दिया 


१ पा< (काका जाधमवक सं हका॥"नजेडरलसोक+ न पक ना ०३००४ “१ ९र रस 
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42, हिंदी-शब्द-सागर की भूमिका, पूृ०४०। डा० धीरेन्द्र वर्मा / हिंदी 
भाषा का इतिहास, पू० ६० । 
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जाता हैं। जैसे नयत--सयण, दानी--दाणी, पावी--पाणी | न को ण कर देने 
की यह प्रवत्ति डिगल में बहुत पाई जाती ओर यह इसकी एक प्रधान विशेषता है । 

क्ष का पिगल में छ हो जाता है। जैसे, क्षोभ--छोन, क्षिति--दिति, 
क्षण--छन, क्षमा--छमा । परन्तु डिगल में क्ष का खत होता है । जेसे, क्षण-- 
खण, ल्षिति--खिति, क्षोणि--ल्लोणि | 

सस्कृत एवं खडी बोलो की पुल्लिंग तद्भव संज्ञाएँ, विशेषण और सबस्ध- 
कारक के सर्वेवाम पिगल और डिंगल दोनो में ओकारान्त होते हैँ ।? जंसे 
भौरो, घोडो, आछो, गोरो, मेरो, थारो । पिगल में शब्दों के रूपो में सज्ञा 
का विक्ृृत रूप बहुबचन-भन! लगाकर बनता हे । जसे घरन, ढोटन । 
डिगल में आ' लगता है । जेते, धरा, घोड़ा । 

डिगल में कारकों के निरविभकतिकत और सविभक्तिक दोमो रूप मिलते 
है । परस्तु विन्‍ल सें निविभक्तिक रूप प्राय कम देखने में आते हैं । दोनों 
के परतगों में भो बहुत भिन्नता हेँ'-- 











कारक पिगल | डिगल 
कर्ता ने, ने ने । । 
: क्में-सत्र दान को, को, को, को, कँ, कुं। | ने, प्रति। 

करण-अपादान | सो, सों; तें, ते ।/ करि, सूँ, कने, थी, हूँत” 

। | हुताँ, हँता । 

संबंध को, को, को, के, के, के, | रा-री-रे-रो; च्ञा-ची-चे-चो 

के, की, कि । केरा-के री-फेरो; तणा-तणी-तणो, 

हंंदा-ह दो-हंदो । 

अधिकरण से, में,मे, साँक्ष, पे, पर।* मझार, माँस, माँ, माँसल, 
का मि से 7 





43, इसी तरह आकारात साधारण कियाएँ ओर भूतकालिक कृदत भी दोनों 
भाषाओं में ओोकारात होते है । जैसे, आवनो-आवणो, देनो-देणों, गयो, आयो। 
44 इस परसर्ग के सो, सौ, से, से, सूँ, सूँ आदि रूपातर भी कही-कही 
देखने में आते हे । 
45, इसका प्रयोग कभी-कभी श्रधिकरण कारक में भी होता है। जेसे--- 
ढोल वरज सत्र भेज घर, धर नारेछ सुधाम । 
घावा कत परधारिया, याँवा हँत प्रणाम ।-सूरजसल 
46. इसके में, माहि, माहि, पाँहि, माही, माह, माह, महें, मझारन, मधि 
मध्य,मा, पें, पे, ऊपर आदि अन्य रूपो को प्रयोग भी यत्र-तत्र हुआ हूं । 
47, इनके अत्तिरिक्त में, में, मइ, मइ, महिं, मेंही मॉहि, माँही, मश्न, 
सन्लि इत्यादि का प्रयोग भी कुछ ग्रथों में दृष्टियोचर होता है । 
रे 




















( १ऑृ८क ) 

सर्वेनाम 

पुरुष वाचक 

उत्तम पुरुष 

कारक पिगल डिगल 
बस । बे 
एक बचन क्‍ 
मलरूप हों, मे, ' हूँ; भहेँ, म्‌, म्हे, अह्न, अहम, सह्ट। 
विकृत रूप सो, मो । स्हा, सें । 
सबध मेरो, मेरौ सो । स्‍्हारो, मारो, स्हारउ 
बह्ुुवचन 
मल रूप | हम । , झहे, में, आप । 
बविकृत रूप हम । महाँ, मा, आपों । 
सबध ' हमारो, हमारो । । म्हारो, सारो, अम्हाँ ।/ 
| | 
मध्यम पुरुष 
कारक । पिगल डिगल 

एक वचन 
सूल रूप तू, तूँ, ते, ते । | तूँ। 
विकृत रूप त्ती तो। 
सबंध | तेरो, तेरो । | थारो, तुझ, तुश्झ।? 
बहुबचन । । 
मूल रूप | तुम । | थे, तुम । 
बिकृत रूप | तुम । थाँ। 
संबंध तुम्हारो, तिहारो । थांरो, तुम्हारो, थाँको । 


28 प+>+पदकानर-+ ७१३७० ७५++०२बक _ कक ४०४ 2०-०० ३-० कन-०->३०-कअक-+ ३३ मनक-कनक+३+पपक ९ #कान-नकक *+५म«न जन मर अकन्‍क, 
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48, इनके अतिरिक्त हो, हूँ, में, में आदि का प्रयोग भी देखने में आता है । 


49 इसके म्हारो, म्हाँको, हमारउ, म्हॉजी, 


अमीणो आदि रूप भी मिलते हें । 


अम्हीणइ, अम्हीणी, अमीण।, 


50 कही-कही 'तुहालो' रूप भी मिलता हूँ । यथा-- 
अइरे अकबरियाह, तेज तुहालो तुरकडा । 
नम नम नीसरियाहू, राण बिना सह राजवी'।। 
-दुरसाजी' 











(६ 


निशरचयवाचक सर्वेनाम 











यह्‌ 
। कारक |. विशल |. पिगल डिंगल 
एकबचन 
मूल रूप यह ओ, यो; (स्त्री०) आ, या, । 
बविकृत रूप या इण, इणि, अण, अणी । 
बहुवचन 
मूल रूप ये, ए ए, अं, अइ्ट । 
विकृत रूप इन, इन्ह इणाँ, अ्णां, था, आँ 
थे 
एकबचन व 
मूल रूप यहु, वो ऊ, वो (स्त्री०) वा 
विकृत रूप वा उण, उणी, वणी 
बहुबचन 
मूल रूप वे, वे वे, 
विक्षत रूप उन, विन उणा, वणा, वां । 
अन्य सनत्रनाम 
|. एल... | इडिगन डिंगल 
सबधवाचक जो, जुू, (बहु०) जे जो, जिको, जिका 
विक्ृत रूप जा; (बहु०) जिन जिण, जण, जणी 
नित्य संबधी सो; (बहु०) ते, से सो, तिको, तिका 
विक्रुत रूप ता; (बहु०) तिन तिण, तिणि, तिणों 
प्रदव वाचक कौन, को, को कुण, किण, कावण 
विक्षत रूप का, कोन किणाँ 
अनिदचय धाचक | कोऊ, कोई कोई 
विकृतरूप काहू केबि, कोय, कॉडइ, फेइ 
तिजवाचक आप, आपु आप 
बिकृत रूप आपन आपण 
आदरवाचक आप, आपु आप, राज 
विकृत रूप आपुन आपण, आपा आदि 





( २० ) 


क्रिया 
(१) सहायक क्रिया 


पिगल और डिगल के क्रिया-रूपो में बहुत कुछ सादुश्य पाया जाता है । 
वर्तमान, भूत और भविष्य निदचयार्थ मे सहायक क्रिया होना के रूप दोनो 
में इस प्रकार बनते हे.--- 





























! पिगल | डिगल 
वर्सभान |. विंचन बहुवचन एकवचन | बहुबचन 
उत्तम पु० | ही, हां, है... ' है, आहि हूँ हाँ 
मध्यम पु० | है | हौ है | हो 
प्रथम पु० | है, अहे, आहि क्‍ हैं हे है 
भरत । 
पुल्लिग. | हो, हुतो, हुती | हे, हुते, हे, | हो, हुओ, थमो | हा, थया 
हो, हते, भयौ, । भये हुवो 
भो 
स्त्रोलिंग | में हैंतो, भई | हीं, हुती, भई | ही, थई.. | ही, थई 
अविष्य । 
उत्तम पु० ह्वंहीं हे हुऊंजा, छेंऊला | हुवाला, वहै- 
ह द्वेऊंगा बाला, वहुँवागा 
8० ६८ पु० ह्वहै ह्वंही हुवेला, हँला, | हुनोला, 
है गा, होसी. ब्होला, गड़ैगा 
प्रथम पु० हैहे, होइहे, । हैहे, होउगे | हुवेला, व्हेला | बेला, वहुला 
होयगो | होहिग, होयगे | व्हैगा, हुसि | ऋहेगा 








(२) कृदनत 
पिगल और डिगल की काल-रचता सें बर्ततात कालिक कछृदंत तथा भूत- 
कालिक कृदंत रूपों का व्यवहार स्वतंत्रतापु्वंक होता है । विगल से पुल्लिग 
तथा स्त्नीलिंग दोनों में वर्तमान कालिक कृदत के रूप व्यंजनांत धातुओं 
में अतः तथा स्वरान्त धातुओं में 'त' लगाकर बनाये जाते हैं । जैसे सेंवत, 


( २१ ) 


खाबत, जात । इन रूपों के अतिरिक्त पुल्लिग में अतु' तथा स्वत्रीलिंग में 
(ति' या ती' लगाकर भी रूप बनते हे । जैसे परियतु, निहारति, इतराती । 
डिगल में पुलिग एकबचन में अर्ता अथवा तो' प्रत्यय तथा बहु- 
बचन में ता अथवा ता प्रत्यय लगता है । जैसे, बेलत, चलतों, जावता, 
नीगमर्ताँ । स्त्रीलिंग में बहुधा तो लगता है । पर कही-फही दी भी देखने में 
आता हैं। जेसे, चाहंदी । 
भूतकालिक कृदन्त के रूप विगल और डिगल में अधिकतर निम्त- 


लिखित प्रत्यय लगाकर बनते है । इममें परस्पर बहुत समानता है :-- 

















पिगल डिगल 
का मम 
एकवचन बहुबचन एकबवचन. | वहुबचन 
लक लक जग मलिक का वि लत कलम लक । लत कमर कील जज पक 8 मत मल अमन लीक 
ओ, ओ, यो, यो, [ए, ये, ये, (स्त्री०)३ | ओ, ओ, यो, यो. | आ, या, इया 





(स्त्री०) ई 


व न मल नमन न सम 
पुर्वेक्नालिक कृदत्त धातुओं के रूप विगल में पातु में प्रायः इ, य, ऐ 
आदि लगाकर बनाये जाते हे । जेसे समुझि, खोय, दे। डिगल में इनके रूप 
प्रायः अ, इ, र, एवि, ने, हु, आदि प्रत्यय लगा कर बनते है । जेसे पालिअ, 
ठानि, जायर, प्रणनेवि, लिखने, भरेह । 
प्रधान क्रिया 
काल-रचना 
उलिनितित वर्ममानकालिक कृइत्त रूपो के अतिरिक्त विगल और 
डिगज़ दोनो सें वर्ततान निरलयार्य के लिए धातु में नीवे लिखे प्रत्यव लगा- 
कर भी रूप बनाये जाते हे “-- 


इयौ, (स्त्री०) ई। (स्त्री०) इयाँ 


(#ऋशषशाए. डक पक] _ १०... फफक.. पार + #छ आर आए आऋ. अहम. से 











ह पिगल डिगल 


। एकबचन बडुवचन । एकत्र सहुरचन 


हक स्‍किककस्केसकम- अनकननन. “करार: कामन«नमक्‍ललतक्‍तक, 





निकलना तन अरकन्‍कसक कल पराकन गो दा पाज तलाक कीनति-अक फत भन। 














विज दिल हुँ पु० | ओ, ओऑ, ऊ अई, ऐं, हि. | ऊँ, अऊँ, ऑ | आँ 
मध्यम पु० | अहि ओ, ओ अ|, ओ, भौ 
प्रभभ पु० | ए, ऐ, इ, ये | ऐं, ऐं' एह, आहि, 


] 
! 
| 


( २९२ ) 


भविष्य निशचयार्थ के रूप दोनों भाषाओं में धातु में निम्नलिखित 
प्रत्यय लगाकर बनते हे :--- 


लक | छल क्‍ डिगल 














| एकवचन बहुंबचन | एकवचन बहुबचन 
ननन्नतजः +नावनताणा विननगन2गरग- +न ऑन्‍नाान हल्के इनक सडक ब्कनकरन उसके ल्‍4नजनक अरे जजकओ: कं आ्ीनननज “पक ल-+-+७ 
का 05 
उत्तम पुरुष | ऊँगो, ओंगो एंगे, इहे; ” इस, एस | स्थॉ, एस, ला, 
उगौ,इहो, इहो (स्त्री ० )अऑहिगी स्थठ, ला, गा, | गा 
(स्त्री ०) ओगी. | 
ओगी 


| 
| 


सध्यम पुरुष| यगौ,ऐगौ, इहै, | औगे, ओगे, सी, से, इस, | स्थउ, ला, गा । 
(स्त्नी०) ऐगी इहौ, (स्त्री०) | ला, गा 
अहुगी, ओगी, 
। ओऔगी । 
प्रथम पुरुष | ऐगौ, . एगो, | ऐंगे, हिंगे, ऐंगे | सी, से, एस, | स्यइड, इसइ, एह, 
एगो, यगो, इहू, यगे, इहे (स्त्री०)॥| सइ, ला, गा | एस्थइ, ला,गा। 
(स्त्री०) ऐगी, | आहिगी । 
अहिगी, थगी | 
भूत निरचयार्थ के लिए पिगल और डिगल दोनो में भूतकालिक कृदंत 
के रूपो का प्रयोग होता है जिनका विवरण पहले दिया जा चुका है । 


शब्दकोश-जिस तरह पिगल और (डिगल के व्याकरण सबन्‍्धी रूपो में पर्याप्त- 
समानता है उसी तरह इनका दाब्द-कोदा भी बहुत सिलता-जुलता है । क्योकि 
इन दोनों भाषाओ के कविशों ने सस्क्ृत शब्दों ही का प्रयोग अधिक किया 
है चाहे वे दाब्द अपने तत्सम रूप में प्रयुक्त हुए हो या तदभवत्र रूप में । 
अंतर है तो केवल इतना कि एक ही शब्द को दो भिन्न प्रकार से बदला 
गया है । पिगल के कवियों ते उसे अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूल बदला 
है और डिंगल के कवत्रियो ने अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकल । हाँ, इतना 
अवद्य हैँ कि शब्द को बदलने में डिगल-कवियों की अपेक्षा पिगल 
कवियों ने कुछ अधिक सावधानी से काम लिया हे । उन्होंने शब्द को इस 
तरह परिवर्तित किया है कि उसके सूल रूप को ढूँढ़ने में विशेष कठिनाई नही 














( २३ ) 
पडती । परन्तु डिगल के कवियों ने उसे इतना बिकृत कर दिया हूँ कि 
बह अपने सूल रूप से बहुत दूर चला गया है ओर उसे पहचानने से कभी-कभी 
बहुत कठिनाई होती है । 
सस्क्ृत शब्दों का पिगल और डिगल में कसा रूप बन गया है इसे 
दिखाने के लिए कुछ शब्द यहा प्रस्तुत किये जाते हे :-- 











क्िष्किध। ' क्विस्किया 


संस्कृत पिगल डिंगल 
आम 
वक्ष बुच्छ वरख 
पार्थ पारथ पथ 
आदइचर्य अचरज अछेरो 
पिशुन पिसुन पसण 
क्षिति छ्िति खत 
युधिष्ठिर जुधिस्ठिर जुजठिल 
हनुमान हनुमंत हणूंत 
कुटुम्ब | कुदुम कडूंब 
कपाट किवार कमाड़ 
कद्यप कस्यप कासप 
खड्ग । खरग | जग 
बाणी | बानी | बाण 
शावक | सावक छावड 
शादूँल | सारदुल सादड 
खेखंधा 
] 








पिगल साहित्य---पिगल अथवा ब्रजभावा साहित्य भी राजस्थान में बहुत 
रचा गया है, और कुछ लोगो की यह जो धारणा है कि राजस्थानी कवियो ने डिगल 
ही में अधिक लिखा हैँ वह निराधार हैं । बस्तुत राजस्थान का पिगल 
साहित्य डिगल साहित्य की अपेक्षा मात्रा में अधिक है । परन्तु इस विपुल 
साहित्य-राशि का बहुत अल्पाश अभी तक प्रकाह में आ पाया है ओर जो आया 
हैं उसका भी पूर्ण परीक्षण तथा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सका है । इस 
साहित्य के रचमग्रिताओ के व्यक्तिगत जीवन इत्यादि के विषय की खोज 
का कार्य तो अभो तक व्यवस्थित रूप में आरम्भ भी नहीं हुआ है । 


( रे४ं ) 


विषय-बस्तु की दृष्टि से राजस्थान के समस्त पिगल साहित्य का बर्गी- 
करण नीचे लिखे अनुसार किया जा सकता है :-- 


(क) चरित्र काव्य 

१. रासों काव्य 

२. अन्य काव्य 
(ख) पौराणिक काव्य ओर महाभारत काव्य 
(ग) भक्ित-काव्य 

३, कृष्ण-भक्ति काव्य 

४. राम-भक्ति काव्य 

५, निर्मुण-भव्ित काब्य 
(घ) रीति-काव्य 

६. रस 

७. अलंकार 

८. छुंद 

&£. नायिका भेद, षदुऋतु-वर्णन, नखशिख-वर्णन आदि | 
(झ) नौति-काव्य 
(च) फुटकर 


(क) चरित्र-काव्य--चरित्र-काव्यो में रासो प्रथ मुख्य है। रासौ' शब्द 
संस्कृत' रास से बना है जिसका अर्थ आचार्य हेसचन्द्र”! और कोषकार पुरुषोत्तम 
देव” दोनों ने शालों की कीड़ा तथा भाषा में शूंखलाबद्ध रचना 
बतलाया है | 

अपजअंदधा तथा हिंदी, - राजस्थानी, गजराती, इत्यादि के प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रंथों में यह शब्द कई तरह से लिखा सिलता हैः रास, रासक, 
रासो, राइसो, राइसो, रायसों, रायसो, रासो, रासठउ, रासु । जिस काव्य- 
ग्रंथ में किसी राजा की कीति, विजय, युद्ध-बीरता आदि का विस्तृत वर्णन 
हो उसे 'रासौ' कहते है । आजकल यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है और 


5] “रास क्रीडासु गोदुहाम्‌” 
अआपषाशूखलके 





अर करमचन्ममम्मक सबने. अफय 


>अनेकार्थ समग्रह (हेमचढद्र | 
52, “भाषाश्ृंखल के रास' क्रीडायामपि ग्ोढुहामू. «| 
“विकाडशेष (पुरुषोत्तम) 


( २५ ) 


इस अर्थ के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति राजयदा' दब्द 
से बतलाई है? । परन्तु उनका यह अनुमान ठीक नहीं प्रतीत होता । क्योकि 
यह शब्द काफी प्राचीन समय से प्रयुक्त होता चला आ रहा है और प्राचीन 
समय में यह राजयद का द्योतक नहीं, बल्कि एक सामान्य वर्णनात्मक 
पद्य-कृति अथवा कथा-काव्य का सूचक था जंसा कि भरतेद्वरबाहुबलि- 
रास (स० १२४१), जीवदयारास (स० १२५७), जबस्वामिरास (स० 
१२६६ ), इत्यादि ग्रथों से सूचित होता हे । इन ग्रथो में किसी राजा के यहा 
का वर्णन नही है । 

हिंदी-शब्द-सागर के सपादको ने रासौ शब्द की उत्पत्ति रहस्य से, 
फ्रासीसी विद्वान तासी ने राजसूर्या से और पडित रामचन्द्र शुक्ल ने 'रसायण' 
से मानो हे ।/ परन्तु ये सब उनकी क्लिष्ट कल्पनाएँ हे । भाषा-शास्त्र के 
नियमानुसार रासो' शब्द के साथ इन शब्दों की सगति ठीक नही बेठती । 
वास्तव में यह शब्द रास” ही से बना है। प्रारम्भ में इससे एक साधारण पद्च- 
कृति या कथा-काव्य का बोध होता था । परन्तु बाद में जब राजाश्वित कवियों 
ने अपने आश्रयदाता राजा-महाराजाओ की प्रशसा में लिखें अपने ऐतिहासिक 
काव्यो को 'रासों' नाम से पुकारता शुरु किया तब से इसके अर्थ में परि- 
बर्तन होने लगा और अब यह शब्द एक विशेष इ ली पर लिख गये किसी राजा 
अथवा राजघराने के प्रतिष्ठित व्यक्ति के पद्मयात्सक' जीवनचरित्र. का 


द्योतक बन गया है । 
सस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में रासो ग्रंथ नहीं सिलते पर अपक्रद 
में कुछ मिलते हे और गुजराती में तो सेकडो हे जो अधिकतर जैन विद्वानों के बनाये 
हुए हैं । अपश्रद्य का प्राचीनतम रासो ग्रथ जो अभी तक उपलब्ध हुआ हे वह 
अब्दुल रहमान का सदेशरासौं है । यह गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध- 
राज अथवा कुमारपाल के शासन-समय में अर्थात्‌ १२ वी शताब्दी के उत्त- 
रादे या १३ वी दताब्दी के पूर्वार्ध में रचा गया था । यह एक खडकाब्य : 
है । इसमें एक विरहिणी स्त्री का अपने प्रवासी पति को एक पथिक 
द्वारा प्रेम-संदेश भेजने का वर्णन हैं । इस पर एक सस्क्ृत अवच्रिका 
भी उपलब्ध हे । 


53. भारतीय विद्या, वर्ष ३, अक १, पू० ६६ 

54, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० २८ 

55. आचार्य जिन विजय मुनि द्वारा सपादित 'सदेशरासक' की भूमिका, 
7० हरे 

डे 
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प्राचीन समय में गुजरात और राजस्थान जन सप्रदाय के दो मुख्य 
केन्द्र थे । इन प्रान्तो के जेन साधु व जैन मतानुयायी अन्य लोग हजारों की 
सख्या में प्रतिवर्ष इधर-उधर आया-जाया करते थे। उनके इस आवागमन 
का प्रभाव राजस्थान के साहित्य पर भी पडा और राजस्थान मे रासो 
लिखने को परिपाटी चल पडी जिसके फ्लस्वरूप ८थ्वीराज रासों, खुमाण- 
रासौ इत्यादि कई रासौ ग्रंथ यह लिखे गये जिनका हिंदी साहित्य मे अत्यन्त 
आदरणीय स्थान है । 


इसमें कोई सदेह नहीं कि रासों लिखने की परंपरा राजस्थान को जेन 
विद्वानों के द्वारा अपनश्रश-गुजराती से प्राप्त हुई है । परन्तु जेन विद्वानों 
के रचे रास अथवा रासो ग्रंथो और राजस्थानी कवियों के पिगल भाषा के 
रासौ ग्रथो में आकार-प्रकार, विषय-वस्तु, वर्णनं-देली इत्यादि की दृष्टि से 
बहुत भिन्नता है । दोहा, चोपाई, छुप्पय, वस्तु, धत्ता, ठवणि आदि दो-चार 
साधारण कोटि के छदो में रचे जन पडितो के ये ग्रथ बहुत छोटे-छोटे हे 
और इनके द्वारा वर्ष्य विषय का बहुत सामान्य ज्ञान प्राप्त होता हे । लेकिन 
राजस्थानी कवियों के रासौ ग्रथ अपेक्षाकृत बड़े हे जिनमें पृथ्वीराज रासो तो 
एक पुरा महाकाव्य है। ये ग्रथ भिन्न-भिन्न युगो एव स्थानों सें रचे गये हे पर 
इन सबके लिखने का ढंग लगभग समान ही हैँ । इनके प्रारंभ में मगलाचरण 
और मुख्य-मुख्य देवी-देवताओ तथा गुरु की स्तुति की गई है । तदंतर राज- 
बशावली प्रारभ होती हे जिसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर ग्रथ-तायक 
तक के राजाओं के नास गिनाये गये हे । बीच में कही-कहीं बड़े-बड़े 
राजाओं का वर्णन कुछ अधिक विस्तार से भी कर दिया गया है । मुख्य कथा 
चरित्र-तायक के जन्म-दिन से प्रारभ होती है जिसमें उसके अनेक युद्धों, उसकी 
शर-बीरता, उसके आतंक-पराक्रम, उसके बाहुबल और सेन्यबल का अत्यन्त 
बीरदपंपूर्ण वर्णन हुआ है । प्रायः प्रथ-नायक की किसी बहुत बड़ी विजय 
अथवा उसकी मृत्यु के साथ ग्रथ की समाप्ति हो जाती हे । 

इन ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता ह पर प्रसंगानुसार श्युगार,करुण आदि अन्य 
रसो को भी भव्य व्यंजना हुई हू । इनमें छुन्दों की विविधता भी पूरी- 
पुरी पाई जाती है । विशेषकर इनकी भाषा इतनी सजीव और सबल है 
कि पढ़कर भूजाएँ फडकने लगती हें । 


रासो ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के चरित्र काव्य भी राजस्थान 
में लिखें ग्रये हे । जेसे राजविलास, सुजानचरित्र, वंशभास्कर आदि । इन 
भ्रंथों में साहित्यिक सौन्दर्य कुछ कम और ऐतिहासिक तत्व कुछ अधिक वेखने 
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में आता है । क्योकि ये ग्रथ अधिकतर इतिहास को दृष्टि में रखकर बनाये 
गये है । 

(ख) पोराणिक काव्य--ऐतिहासिक काव्यो के अतिरिक्त ब्रजभाषा 
वाइः सय को राजस्थान के कवियों को एक दूसरी बहुत बडी देन है, पुराण 
विषयक काव्य और महाभारत काव्य जिनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का पूर्ण बेभव व्यक्त हुआ है। इन काव्यो की कथा-वस्तु श्रीमद्भागवत, 
विष्णुपुराण, वराहपुराण वायुपुराण, ब्रह्मुराण, हरिवश, महाभारत आदि 
प्राचीन सस्कृत ग्रंथों से लो गई हूँ । अतएवं विषय-सामग्री की दृष्टि से 
इनमें विशेष नवीनता तथा मौलिकता दृष्टिगत नहीं होती । परन्तु भाषा- 
सोन्दर्य, प्रबध-पढुता, वर्णन-चमत्कार आदि काव्योचित गृणो का इनमें 
बहुत सुन्दर सयोग हुआ है और इस दृष्टि से इनका भारों महत्त्व हैं । अवतार- 
चरित्र, वाराणसीविलास, वीरविनोद प्रभृति रचनाएँ इसी श्रेणी की हे । 
कुछ लोगो का कथन हे कि ब्रजभाषा जितनी मुक्तक काव्य के लिए उपयुक्त 
हैँ उतनी प्रबन्ध काव्य के लिए नहीं है । उनकी यह धारणा कितनी अ्रामक 
है, यह इन ग्रंथों से स्पष्ट हे । 


(ग) भक्ति काव्य--भक्ति काव्य को मुख्यतः तीन भागों में बाँठा जा 
सकता हे--रास-भक्ति काव्य, कृष्ण-भक्ति काव्य, और निर्गुण-भक्ति काव्य । 

रामकाव्य की परम्परा सस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के समय से चली 
आती है पर भाषा साहित्य में इसका प्रचार स्वामी रासानन्द के समय से 
हुआ हैँ । रामानन्द का जन्म-काल स० १३५६ माना गया है 7 ये श्री सप्रदाय 
के प्रवर्तेक रासानुजाचार्य की चौथी या पाँचवीं शिष्य-परम्परा में हुए थे” और 
स्‍्मात॑ वेष्णव थे। इन्होने विष्णु के अवतार श्री राम को भक्ति पर ज्ञोर दिया 
और उसका प्रचार किया । इनके अनुयायी बहुत हो गये जिनका एक सम्प्रदाय 
बन गया । सत कबीर इनके शिष्य थे ।* गोस्वामी तुलसीदास इनके है 
मतानुयायी थे +? 

स्वामी रामानन्द अच्छे साहित्यकार थे। परन्तु राजस्थान के पिगल साहित्य 
पर इनका कोई सीधा प्रभाव पडा हो ऐसा सूचित नहीं होता । इस दृष्टि से 


»०++>अक२३ ७ फरनननेका अपने जमे "कक प ने क+ अपन कक-+ "७ कननन >पनमज न फनी. स्‍रक+433. डक... हक लन्‍नार, 
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56. डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल, हिंदी काव्य में निर्गुंण सप्रदाय, पृ० ४१ 
57 डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, पृ० ६ 

58, पंडित रामचद्र शुक्ल , हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६५। 

59 डा० द्यामसुन्दरदास, हिंदी साहित्य (पचम सस्करण) पृ० १६१। 
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गोस्वामी तुलसोदास का प्रभाव अधिक गहरा रहा जंसा कि अवतारचरित्र 
(नरहरिदास), रामगुणसागर (प्रतापकुवरि) इत्यादि रामचरित सबन्‍्धी 
सुप्रसिद्ध पिगल ग्रथो के अवलोकन से विदित होता है। ये प्रथ मुख्यतः तुलसी कृत 
रामायण के आधार पर लिखें गये हे । इनके अतिरिक्त रामभक्ति विषयक 
अनेक दूसरे छोटे-छोटे ग्रथ एवं फुटकर पद्य जो राजस्थान में मिलते हे वे भो 
तुलसीदास के प्रभाव से सर्वेथा मुक्त नहीं हे । 


७ 


कृष्ण-भक्ति काव्य का प्रारभ राजस्थान में मुख्यतः पुष्टि सप्रदाय के 
प्रवतेंक मंहाप्रभू वलल्‍लभाचार्य (स० १५३५-८७ ) के कारण हुआ । 
वल्‍लभाचार्य भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक थे और भक्‍त' से अधिक 
कवि थे । वे कृष्ण को विष्ण का अवतार सानकर उनकी भक्ति का उपदेश 
देते थे । उन्‍होंने भारतवर्ष के अनेक भागों में भ्रमण कर अपने सिद्धातो का 
प्रचार किया और उनका सप्रदाय स्वामी रासानद के सम्प्रदाय से भी अधिक 
व्यापक हुआ । स० १५४६ में वलल्‍लभाचायें क्रज गये ओर वहा श्रीनाथजी' 
का मंदिर स्थापित किया । बल्लभाचार्य के स्वर्गारोहण के पदचात्‌ उनके 
सुपुत्र गोपीनाथ ने अपने पिता के कार्य को हाथ में लिया और उसे बड़ी चतुराई 
से संभाला । परन्तु आठ वर्ष बाद इनकी भी मृत्यु हो गई । इसलिये वलल्‍लभाचास्ये 
के द्वितीय पुत्र श्री विद्वलनाथ ने आचार्य पद को ग्रहण किया । विट्वंलनाथ बडे 
गुणाद्य और व्यक्तित्वसम्पन्न पुस्ष थे । ये ललित कलाओ के बडें प्रेमी और 
पोषक थे। विशेषकर काव्य-कला को इनसे बहुत प्रोत्साहन मिला । इन्होने 
म्रजसाषा के आठ सर्वोत्तम कृष्णभक्त कवियों को चुनकर “अष्टछाप” की 
स्थापना की जिसमें सुरदास, कुंभनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, 
गोविदस्वामी, नंददास और चतुर्भंजदास सम्मिलित थे । इन प्रेमोन्मत्त 
भकक्‍त कवियों ने कृष्णभक्ति को एक विशाल सरिता ब्रजमडल में बहा 
दी जिसकी एक धारा इस रेतीलें राजस्थान सें भो पहुँची जो अभी तक लहरा 
रही है । 

राजस्थान के पिगल भाषा के कवियों में क्ृष्णदास पेहारी और मीराँ- 
बाई अष्टछाप वाले कवियों के समकालीन थे। इनके उपरात तो यहाँ नागरी- 
वास, हितवन्दावनदास, ब्रजनिधि इत्यादि कई उत्तमोत्तम कृष्णोपासक कवि 
हुए जिनके ग्रंथ क्रजभाषा साहित्य की अमूल्य संपत्ति और भारतीय साहित्य 
के गौरव की वस्तु माने जाते हे । 

राजस्थान का निर्गुण-सक्तित काव्य दादू पन्‍्थ, चरणदासी पंथ, रास» 


मा आशा 


60, डा० दीनदयाल गुप्त, अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, पू० ७१। 
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स्‍्तेही पथ आदि के अनुयायी सत-महात्माओ कौ “वाणियो” के रूप में मिलता 
है । कुछ थोड़ा-सा अन्य कवियों का रचा हुआ भी हे पर वह विशेष महत्त्व का 
नहीं है । यह समस्त साहित्य सत-साहित्य' कहलाता हैं । इस पर कबीर “थी 
साहित्य का प्रभाव यर्थेष्ट पाया जाता है । क्‍या भाषा, क्‍या वर्णन-होली, क्‍या 
विषय-वस्तु सभी पर कबीर-साहित्य की छाप हूँ । इसमें निराकार ईइवर 
गरुदेव, सत्सग, दया, प्रेम, क्षमा, शील, सतोष, इत्यादि की महिसा गाई 
हैं । कही-कही रहस्यवाद को झलक भी हे जो सूफियों के प्रभाव का फल है । 
इसमें श्ान्त रस का प्राधान्य है और मुख्य ०द दोहा प्रयुक्त हुआ है । ध्स 
साहित्य का वह अश जिसमे सत महात्माओ के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डाला गया 
हैँ विशेष रूप से बहत उपयोगी है । 


(घ) रीति साहित्य--पिगल साहित्य का एक बहुत बडा अजय रीति 
साहित्य के रूप सें मिलता है जो बहत उल्लासपु्ण एवं श्ंगार रस से ओत- 
प्रोत है । रीति साहित्य के प्रथम कवि जान थे जो जाति के मुसलमान थे । 
इनके रचे रसमजरी, रसकोष, भावशतक आदि ग्रथो का पता है । इनके 
बाद इस विषय के इतने ग्रथ लिखें गये है कि देखकर अचभा होता हे । 
इनमें महाराज! जसवरन्तसिह कृत भाषाभूषण', कुलपति सिश्र कृत 
'रसरहस्थ, सोमनाथ कृत १रसपीय्षनिधि', दलपतिराय और बंसीधर कृत 
अलकाररत्नाकर', रावराजा ब्धासह कृत नेहतरग, और कविराजा म्‌रा- 
रिदान कृत जसवंत जसोभूषण' के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 






(डः) नीति-काव्य--पिगल भाषा के कह्नियों का नीति, ज्ञान तथा उपदेश 
विबयक साहित्य भी राजस्थान में यथेष्ट मात्रा में पाया जाता हैँ। इस 
विषय के प्रमुख कवि बन्द हे जिनकी सतसई' हिंदी साहित्य की एक अत्यन्त 
लोकप्रिय रचना हैँ । इसमें नीति एवं लोक-व्यवहार सबन्धी बातो का बहुत 
सरस एवं चसत्कारपूर्ण विडलेषण हुआ हैँ। इनके उपरात उमेदरास, प्रताप- 
सिंह, बालाबख्य प्रभृति अन्य कवियों की रचनाओ में भी नीति संबरी 
सुक्तियों का अच्छा सौन्दर्य दिखाई पड़ता हैँ । 


(च) फुटकर--इनके अतिरिक्त संगीत, कोष, दाकुन, वेद्यक, वृष्टि- 
विज्ञान, रमल, रत्न-परीक्षा, स्तोत्र, कथा आदि अन्य फुटकर विषयो पर रखे 
ग्रंथ भी मिलते हे । 

भूमिका के तौर पर ऊपर राजस्थान और राजस्थान के साहित्य से 
संबंधित कुछ आवश्यक बातो का संक्षेप में उल्लेख किया गया है । अगले 


( ३० ) 
पृष्ठो में यहाँ के पिगल साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया जाता हे जो 
कौलक्रमानू सार निम्नलिखित तीन भागो में विभक्‍त होता है :-- 
। प्रारभ काल सं० १५५० से १७०० तक 


मध्य काल स० १७०० से १६०० तक 
आधुनिक काल सं० १६९०० से अब तक 


दूसरा अध्याय 
प्रारंभ काठ (स० १५५०-१७०० ) 


७, 


चोदहवीं शताब्दी में ब्रजभाषा अपश्रद से पृथक एक भिन्न भाषा 
के रूप में प्रकट होने लग गई थी यह बात पहले कही जा जुकी ह। परन्तु किसी 
भाषा के साहित्य में व्यवहृत होने के योग्य बनने में कुछ समय लगता है । अत. 
कुछ काल तक ब्रजभाषा बोलचाल की भाषा रही होगी ओर फिर इसका साहित्य 
में व्यवहार होना आरभ हुआ होगा । ब्रजभाषा की जो साहित्यिक सामग्री 
अभी तक उपलब्ध हुई ह उसके परीक्षण से ज्ञात होता हे कि साहित्य-रचना के 
योग्य बनने में ब्रजभाषा को लगभग २००-२५० वर्ष का समय लगा था । इस 
अनुमान के आधार पर ब्रजभाषा में साहित्य-रचना का श्रीगणेश स० १५५० 
के आसपास साना जा सकता है । डा० धीरेन्द्र वर्मा के दाब्दों में “इलाहाबाद के 
निकट मुख्य केन्द्र अरेल (अडेल) के अतिरिक्त जिस समय श्री महाप्रभु बललभा 
चार्य को ब्रज जाकर गोकुल तथा गोवर्धन को अपना द्वितीय केन्द्र बनाने 
की प्रेरणा हुई उसी तिथि से ब्रज की प्रादेशिक बोली के भाग्य पलटे । स० 
१५५६ बेसाख सुदी ३ आदित्यवार को गोवध्धेन में श्रीनाथजी के विशाल 
मदिर की नीव रखी गई थी। यही तिथि साहित्यिक ब्रजभाषा के शिलान्यास 
की तिथि भी मानी जा सकती हे ”।! डा० साहब का यह मत यथार्थ हे और 
बिना पक्षपात एवं भावुकता के शुद्ध वेज्ञानिक अध्ययन के आधार पर स्थापित 
किया गया है । 

डा० प्रियर्सेस और उनके सतानुयायी कुछ विद्वानों ने खुमाण रासो, 
बीसलदेव रासौ,पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो को हिंदी के आदि काल की 
अर्थात्‌ स० १५४५० के पूर्व को रचनाएँ माना हैँ और इस मान्यता के आधार 
पर उन्होने अपने रचे हिंदी साहित्य के इतिहासो में बीरगाथा कार्ल' की स्थापना 
की है । परन्तु उनकी यह स्थापना अनुचित है और निराधार भी । हुआ यह 
हैं कि इन ग्रंथो के चरित्रनायको के अस्तित्व-काल को इन गथों का रचना- 
काल सान लिया गया है जो स्पष्ट भूल है। वास्तव में ये ग्रंथ. इतने प्राचीन 
नहीं है । खुमाण रासो और बीसलदेव रासौ राजस्थानी भाषा के ग्रथ हे । 
अत. उनके विषय में यहां कुछ कहना अप्रासगरिक होगा । परन्तु पृथ्वीराज 
रासो और विजयपाल रांसौ ब्रजभाषा अथवा पिगल भाषा को रचनाएँ हे 
जिनका विवेचन आवश्यक हूँ । 
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| ब्रजभाषा व्याकरण, पृ० ११ 


( हैरे ) 


प्रथ्वीराज रासो-कहा जाता है कि आज-कल पृथ्वोराज रासौ' नाम से 
जो ग्रंथ प्रचलित हँ उसका रचयिता चद बरदाई नाम का कोई भाट था 
जिसने ईसा की बारहबी शताब्दी में उसे बनाया था “ । परन्तु इस विषय में 
इतिहासवेत्ताओं और साहित्यकारों में मतभेद हे जो गत ६५ वर्षों से चला 
आ रहा है और अभी भी पूर्णत समाप्त नहीं हुआ हे । हाँ, इतना अवद्य 
है कि यह मतभेद अब उतना गहरा नही रहा जितना प्रारभ में था। इसका 
मख्य कारण यह हे कि रासो सबन्धी विवाद में इतिहासकारों की अब 
कोई रुचि नही रही । वें इस विषय में अपना अतिम निर्णय दे चुके हें और वह 
यह है कि पृथ्वीराज रासो एक अनेतिहासिक भ्रथ है जो उसके चरित्र 
नायक महाराज पृथ्वीराज चौहाण के समय से बहुत पीछे बनाया 
गया है ।* 

इतिहासकारों की इस राय को साहित्यज्ञों ने भो प्राय, सान लिया 
है । परन्तु फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति शेष हुँ जो इसे स्वीकार करने को 
तैयार नही है। उनके इस दुराग्रह के दो कारण प्रतीत होते हे---(१) उनकी 
भावुकता और (२) ऐतिहासिक तथ्यों से उनकी अनभिज्ञता । 

कुछ लोग ऐसे भी है जिनमें जातोय पक्षपात अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ 
कार्य कर रहा हे, और सच तो यहू है कि इन्ही लोगो ने रासो संबन्धी 
विवाद को उलझाया है और आज भी उसे अधिकाधिक उलझाने को चेष्टा 
में हे । परन्तु इनकी संख्या अधिक नहीं है, न इनके विचारों का कोई 
विशेष मूल्य है । क्योक्ति अब लोग इनके वास्तविक मंतव्यों को ताड गये हे। 


पृथ्वीराज रासो का परिचय आवुनिक जगत्‌ को पहले पहल सवत्‌ १८८६ 
(सन्‌ १८२९ ई०) में सिला । जब इतिहासकार कनेल जेम्स टाड के एनल्स ऐड 
एंटिक्विटीज्ञ ऑँव राजस्थान का प्रथम ससस्‍्करण प्रकाशित हुआ । इस ग्रथ में 


'क कक करतब8--नुरतनतत-भ+क+तननक तकत 4 मन 20०६. “कड़ा “+--शाटात+/4+४++। 





उकक कट परिचलननभननननसलाा के की रकम, पराआ 


2 कर्नल टॉड; दि एनल्स ऐड एटिक्विटीज़ आँव राजस्थान (प्रथम 
सस्करण ), पृ० २५४। ग्रियसेन, दि माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर 
आवब हिंदुस्तान पृ०३। मोहनलाल-विष्णुलाल पडचा, पृथ्वीराज रासो 
की प्रथम सरक्षा, पृू० १। मिश्रवधु, हिंदीनवरत्न (तृतीय सस्करण); 
पृ० ४७६--६०७ । शथ 

3 कविराजा हयामलदास, पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता, प्‌० ८७ । मश्ञी 
*चीप्रसाद नागरीप्रचारिणी पत्रिका; भाग श, स० १६०१; पू० १७० । 

पैरीश़कर-ही राचद ओझा, कोशोत्सव स्मारक संग्रह, पृ० २६-६६। 





( रेरे ) 


उन्होने रासो की बडे ऊँचे दाब्दो में प्रशांसा की और उसे इतिहास का एक 
अमूल्य ग्रंथ बतलाया.--- 


“चंद का यह ग्रथ अपने समय का एक विश्वमुखीन इतिहास है । इसके 
६४ सर्मों में पृथ्वीराज के पराक्रम सबन्धी एक लाख छंद हे जिनमें राजस्थान 
के प्रत्येक प्रतिष्ठित घराने के पूर्वंपुस्षो का कुछ न कुछ लेखा मिलता हें। 
इसलिये राजपुत नाम का कुछ भी अभिमान रखनेवाली जातियाँ इसे अपने 
संग्रहालयो में रखती है और इसके द्वारा अपने उन बीर परखाओ का पता 
लगाती हे जिल्‍्होने किर्मान के दर्रों में, जब कि युद्ध क॑ बादल हिमालय से 
हिदोस्तान तक के मेंदानों में गडगड़ा र? थे थुद्ध-तरंगो का जल-पान किया 
था । पृथ्वीराज के थुद्धों, उनकी सधियो, उनके वशवत्तों अनेक शक्ति- 
गाली राजाओ, उनके निवास-स्थानों तथा वश्ावलियों ने चद के इस काव्य को 
इतिहास एवं भृतत्व का एक अमूल्य ज्ञापन ( ४८थशाणरबाणवंणा। ). बना 
दिया है तथा देव-गाथाओ, रीति-व्यवहारों व मनुष्य के सत के इतिहासो 
का भी वह एक कोषागार हे । 


इतना ही नही, रासौ को कविता से टॉड साहब इतने प्रभावित हुए कि 
उन्होने इसके तीन हजार छदों का अग्रेजी अनुवाद भी कर डाला । 

किन्तु एक भारी भूल उनसे यह हुई कि उन्होंने रासो को ८थ्वीराज के 
समय की रचना समझ लिया और उसके अनेक अंजशो को ऐतिहासिक तथ्य- 
प्रमाणो के रूप सें अपने ग्रंथ में स्थान दिया । इससे उनके ग्रंथ में और उसके 
आधार पर लिखे गये सैकड़ों दूसर॑ यथों में इतिहास सम्बन्धी अनेक चुदियाँ 
आ गईं जिनका निराकरण अभी तक भी पुरी तरह नहीं हो पाया है । परन्तु 
इसमें टॉड साहब का विशेष दोब न था । ,उन दिनो भारतवर्ष में ऐतिहासिक 
झोध-कार्य का ओगणेश हुआ ही था और प्राचीन शिलालेख, सुधए, ताक्ष- 
पत्र, हस्तलिबित ग्रंथ इत्यादि साधन इंतनो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ते 
ये जितनी प्रचुर मात्रा में आजकल मिलते हे जिनकी सहायता से वे रासो 
की घटताओ, तिथियों आदि की ठीक-ठीक ज'च करने और उनकी वास्त- 
बविकता का पता लगाते ! 


परन्त टॉड साहब के लेख से एक बहुत बह्य लाभ यह हुआ कि देझा- 
4, दि एनल्स ऐड एटिक्विटीज़ आवब राजस्थान ( प्रथम संस्करण ), 
पृ० श्प्चढ्ठ । ' 
5, वही + पृ० २५४ । 

न 


( रेड ) 


विदेश के विश्वासो का ध्यान रासो की ओर आकर्षित हुआ और उन्होने 
इसका अध्ययन करना प्रारभ किया । 


इन अध्ययन-कर्त्ताओ में इस्त्वार द ला लितरात्यूर इदुई ए इदुस्तानी' 
(सवत्‌ १८९६-- सन्‌ १८०३९ ई०) के रचयिता फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दतासो 
का नास दीषेस्थानीय हे । अपने इस ग्रथ सें तासो ने चद को पृथ्वीराज 
का समकालीन और उसका समय ईसा की १२ वी दाताब्दी बतलाया हे 
जिसका आधार कनेल टॉड का उपरोक्त लेख ही प्रतीत होता है । क्योकि 
बात इन्होने भी वही कही है जो कनेल टॉड ने लिखी है । केवल शब्दों का 
थोडा-सा अन्तर हैं । अनुमान होता है, तासी ने पृथ्वीराज रासो को दो-एक 
हस्तलिखित प्रतियाँ भी देखी थी जिनका उल्लेख उन्होंने अपने इस ग्रंथ में चद 
के वर्णन के साथ किया हैं। इन प्रतियो में एक प्रति रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी, लंदन के पुस्तकालय की और दूसरी मेकेंजी के संग्रह की थो । तासो ने 
इस ग्रंथ में राबर्द लिज नासक एक रूसो विद्वान का भी उल्लेख किया हे 
जिन्‍्होने रूसी भाषा सें रासो के एक खड का अनुवाद किया था जो सन्‌ १८३६ 
मे सेंट पिठसेंबर्ग में प्रकाशित किया जाने को था परन्तु अनुवादक की 
असामयिक सुृत्यु हो जाने से प्रकाशित नही किया जा सका ई* 


तासी के पदच्ात्‌ जिन पादचात्य विद्वानों ने रासो पर काम्र किया 
उनमें एफ० एस० ग्राउस, जॉन बीम्स और रूडोल्फ होनेली के साथ 
उल्लेख योग्य है। इन्होने रासो को कई हस्तलिखित प्रतियाँ ढूंढ मिकालों 
और उसके कुछ खंडों का सम्पादन किया तथा उनका अग्रेजी अनुवाद 
छुपबाया । साथ ही रासो को भाषा आदि पर कुछ फुटकर लेख भो लिखें जो 
एडियाटिक सोसाइटी, बंगाल, के ज़र्तेल में प्रकाशित हुए ।” थे लेख स्वधा 
निर्देध न होते हुए भो बडे सहत््व के है और इन बिद्वानों के गभीर अध्ययन 
तथा अथक परिश्रम के परिचायक हे । कहना न होगा कि ये तीनो पाइचात्य 
विहास कनेल टाड के सतानुगामी थे ओर चंद को हिंदी भाषा का आदि कर्ति 
तथा रासो का रचनाकाल १२ वी शताब्दी सानते थे” और यही मानकर 
इन्होंने रासो पर इतना कठोर परिश्रम किया था । 


6. ग्रियर्सन, दि माडसे वर्नाक्युलर लिटरेचर आब हिदुस्तान, पृ० ४ । 
7. सेटिनरी रिव्यू आव दि एशियाटिक सोसाइटी आब बगाल, सन्‌ १७८४- 


१८८ रे, परिशिष्ट सी०, पृ० १०५ । 
& वही, पृ० १६७ । 


( है॥ ) 


जिस समय ये विद्वान एशियाटिक सोसाइटी के तत्वावधान में रासो संबन्धी 
उक्त कार्य कर रहे थे लगभग उसी समय उदयपुर के कविराजा दयामलदास 
मेवाड का वहत्‌ इतिहास बीरबिनोद' लिख रहे थे । इस प्रसग में उनकों 
पृथ्वीराज रासों के अध्ययन का अवसर सिला ओऔर इतिहास विषयक जो 
त्रटियाँ उनके देखने में आई उन पर हिंदी में एक लेख लिखकर उसे पृथ्वी- 
राज रहस्य की नवीनता' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया (स० १६४२) 
इसी का अग्रेजी अनुवाद बाद में एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित 
हुआ? । 

इस लेख से इयामलदास नें रासों की कुछु घटनाओ, तिथियों आदि को 
इतिहास की कसौटी पर कसा और उसके सबन्ध में निम्नलिखित बातें बतलाई -- 


(१) पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज अथवा चद के समय से बहुत पीछे 
बना है? । 

(२) इसका रचयिता बेदला या कोदारिया के चोहाणो का आश्रित कोई 
भाटठ था जिसने अपनी जाति का बडप्पन दिखलाने के लिये इसे रचा था । 


(३) यह ग्रथ इतिहास की दृष्टि से दोषपूर्ण और निरर्थक है! । 
(४) इसका निर्माण सं० १६४० और स० १६७० के बोच में हुआ हे? । 


इससे पृथ्वीराज रासो के सबन्ध में नई चर्चा खडी हो गईं । उन दिनो 
मथुरा-निवासी मोहनलाल-विष्णुलाल पडचा उदयपुर को 'महद्राजसभा' के 
सेक्रेटरी थे । उदयपुर के कुछ राजद्रबारी राव-भाटो ने पड्याजी को घेर लिया 
और रासौ सम्बन्धी अनेक मिथ्या धारणाएँ उनके मस्तिष्क सें भर दी तथा 
इयासलदास के विरुद्ध खडा किया । पडयाजी प्राचीन हिंदी साहित्य के 
सुज्ञाता और अध्ययनशील व्यक्ति थें। परन्तु राजस्थान को भाषा, राजस्थान 
के इतिहास और राजस्थान की साहित्यिक परम्पराओं से अनभिनज्न थे। इसलिए 
राव-भाटो के धोखें में आ गये । उन लोगों ने पृथ्वीराज और चंद की झठी 
बंशावलियाँ, नकलो पट़ें-परवाने और रासौ की बनावटो हस्तलिखित प्रतियाँ 
पंड्याजी को दी । इस सामग्री के आधार पर उन्होने पृथ्वीराज रासो को 


(पक क-ककसलनराप+-नलकसकल-भ 


9, सख्या १, भाग १, सन्‌ १८८६ । 

0. पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता, पृ० २ । 
!।. वही, पू० ३ । 

2, बही, पू० ८७ । 

83 वही, पू० ७५। 


( रे६ ) 


प्रथम संरक्षा' नामक एक छोटी-सी पुस्तक तेयार को जो स० १६४४ में 
प्रकाशित हुई । इस पुस्तक में उन्होने पृथ्वोराज रासौ के कर्ता चंद का 
प्रसिद्ध चौहाण राजा पृथ्वीराज के समय में होना सिद्ध करने की भरसक 
चेष्टा की जो निष्फल रही। कविराजा इ्यामलदास के उल्लिखित आक्षेपो में 
से एक का भी सतोबजनक उत्तर उनसे न बन सका । 


पृथ्वोराज रासो मे सब से अधिक गडबडी सवतों की पाई जाती हूँ। 
इसका कारण पड्च्याजी ने यह बतलाया कि पृथ्वीराज रासो में विक्रम सवत्‌ 
का नहीं, बल्कि एक सबत्‌ विशेष, अनद विक्रम सब॒त्‌, का प्रयोग हुआ हे 
जिसमें ६०१६१ वर्ष जोड देने से विशुद्ध विक्रम सतत निकल आता है । 
परन्तु उनकी यह कल्पना भो निराधार सिद्ध हुईं? । 


अभी तक जॉन बीम्स आदि अग्नेज विद्वान इस विषय में मौन थे । 
कविराजा ध्यामलदास के लेख से उनके मन में सदेह अवश्य उत्पन्न हो गया 
था पर वे इस खिता में थे कि कोई पाइचात्य विद्यात उनकी बात का समर्थन 
करे । सौभाग्य से वह अवसर भी ज्षीक्र ही आ गया और उसका श्रेय प्रसिद्ध 
पुरातत्ववेत्ा जर्मन विहान डा० बूलर को मिला । स० १९३२ में उनको 
कश्मीर में सस्कृत-ग्रथो को खोज करते समय पृथ्चीराज-विजय नामक महा- 
काव्य को भोजपत्र पर लिखी हुई एक अपूर्ण प्राचीन प्रति मिली । इसका 
अध्ययत करने पर उनको सालूम हुआ कि इसका रचयिता, जयानक कबि, 
पृथ्वीराज का समकालीन ओर उनका राजकवि था। इसमें दी हुई पृथ्वीराज 
की वंशावली तथा उनके जोवन सबन्धी अन्य घटनाओं को उन्होने पृथ्वीराज 
रासो के विश्वद्ध और शिलालेखों से मिलता-जुलता पाया । 


इस खोज को सुत्नना डा० बूलर ने एक पत्र द्वारा एशियादिक सोसाइटी, 
बंगाल, को दी । पत्र के अतिम भाग में उन्होंने लिखा कि "में समझता हूँ, चंद 
के रासो का प्रकाशन बन्द कर दिया जाय तो' अच्छा होगा । यह ग्रथ जाली हे 
ज़ेसा कि जोधपुर के मुरारिदान और उदयपुर के दयामलदास ने बहुत काल पहले 
प्रकट किया था। पृथ्वीराजबविजय' के अनुसार पृथ्वीराज के बदीराज अर्थात्‌ 
मुख्य भाट का नाम पृथ्वीसट था न कि चंद बरदाई ४ 
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[4, पृथ्वीराज रासौ, आदि पर्व (ना० प्र० सभा), १० १३६-१४४ 

5. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १, स० १६६७, पृ० ३७७-४५४ | 

66 प्रोसीडिग्ज आवब दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आव बगाल, संख्या ४ 
और ५ (अप्रैल-मई ), सन्‌ १८६९३, पृ० ६४-९५ । 


( रे७ ) 


डा० बूलर के इस पत्र से पाइचात्य विद्वानो का रहा-सहा संदेह दूर हो 
गया और एशियाटिक सोसाइटी ने रासो का प्रकादन बन्द कर दिया । 

इस पर सोहनलाल-विष्णुलाल पड्या और बाबू व्यामसुन्दरदास ने रासो 
के सपादन का कास अपने हाथ सें लिया और उसे नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी, की ओर से प्रकाशित करवाया (स० १६६२) । इससे यह प्रथ सर्च- 
साधारण को सुलभ हो गया और विद्वानों को इसके पक्ष-विपक्ष में सम्मति 
प्रकट करने का अवसर मिला जिसका उन्होने भरपुर लाभ उठाया । रासो 
पर सब से अधिक श्रम स्वर्गीय पडित गोौरीशकर-हीराचन्द ओझा ने किया । 
इन्होंने इतिहास, भाषाशास्त्र आदि विभिन्न दृष्ठियों से इसकी परीक्षा की और 
अन्त में इसे सं० १६०० के आसपास का रचा हुआ” एक अनेतिहासिक ग्रंथ 
बताया । उन्हीं के शब्दों में “पृथ्वीराज रासों बिलकुल अनेतिहासिक ग्रथ है ।* 
उसमें चोहाणो, प्रतिहारों, और सोलंकियो की उत्पत्ति के सबन्ध की कथा, 
चौहाणों की वंशावली ?, पृथ्वीराज की माता,” भाई, बहन, पुत्र, राणियों आदि 
के विबय की कथाएँ तथा बहुत सी घटनाओ के संबवत्‌ ओर प्राय सभी घट- 
ताएँ तथा सामतो आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित है । कुछ सुनी-सुनाई 
बातो के आधार पर इस काव्य की रचना की गई है ।” यदि पृथ्वीराज 
रासौ पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता तो इतनी बडी अशुद्धियों का होना 
असंभव था ।” 


जहाँ तक रासौं को ऐतिहासिकता का सबनन्‍्ध है पडितजी की उक्त राय 
सान्‍्य है और देश-विदेश के सभी प्रतिष्ठित विद्वानों ने इसे मान लिया है । , 
अतः इस विषय म॑ यहाँ कुछ कहना केवल पिष्टपेषण होगा । अब झ्षगडा सिर्फ 
इसके निर्माण-काल सम्बन्धी रह गया है और इसी पर यहाँ विचार करना है । 


अनुश्नुति है कि चंद बरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहाण का राजकवि 
और सामत था । परन्तु इसका कोई लिखित प्रमाण अभो तक हस्तगत 
नहीं हुआ । आचार्य श्री जिन विजय मुनि को चंद नामक किसो कवि के चार 
फुटकर कवित्त (छप्पय) मिले है जो अपश्रद् भाषा में है ।” जिस प्राचीन प्रति 


|समलमन्‍नाक ले -अननपनक+स-+- -मलनमकन+ न» बन. 


!7, कोशोत्सव स्मारक सग्रह, पूृ० ६६ । 

8, वही, ६५ । 

9, बही; ३९६ । 

20. बही, ४१ । 

2], वही, ६५ । 

22, पुरातन प्रबन्ध सग्रह; पु० ८६, ८5०, और ५६ । 


( रद ) 


में ये छप्पय मिलें हे वह सं० १५२८ की लिखी हुई है । इससे मालम पड़ता है 
कि चद सास का कोई कवि प्राचीन समय में, कम से कंस सं० १५२८ से पहले 
हुआ अवब्य है । परन्तु वह चंद कब हुआ, कहाँ हुआ, वहूँ किस जाति का 
था, उसने क्या लिखा, कितना लिखा इत्यादि बातों का कुछ पता नहीं है । अत, 
उस चंद का अधूुना प्रचलित पृथ्वीराज रासो से सबनन्‍्ध जोड़ना अनुचित 
है । क्योकि इसकी भाषा स्पष्ट बतला रही हे कि यहू विक्रम की १८ वी शताब्दी 
से पुत्र की रचना नहीं हैं । न १८ वी शताब्दी से पहुंले के सस्कृत, हिंदी, 
राजस्थानी आदि के किसी ग्रंथ में इसका नाम दृष्टिगोचर होता है । यहा तक 
कि पृथ्चोराजविजय महाकाव्य (सं० १२४९), प्रबन्धचितामणि (स० 
१३६१), हंसीर महाकाव्य (स० १४६०), सुर्जेनच्रित्र ([स० १६३५) 
इत्यादि ग्रंथों में भी, जिनमें पृथ्वीराज अथंवा चौहाण-वंशी अन्य राजाओं 
का विस्तृत वर्णन है, रासो का नाम नहीं है । 

रासो साहित्यिक दृष्टि से एक बहुत उत्तम कोटि का ग्रंथ हैँ । वह 
कोई ऐसी साधारण रचना नही है कि जिसकी उपेक्षा कौ जा सके । यदि 
वह १८ वीं शताब्दी के पूर्व रचा गया होता तो उल्लिखित ग्रंथों में से. किसी 
न किसी में इसका नामोल्लेंख अवश्य होती । 


पृथ्वीराज रासो का प्रथम प्रामाणिक उल्लेख 'राजप्रशस्ति महाकाब्य' 

में मिलता है । इसके तीसरे सर्ग में रावल समर्रासह के वर्णन सें इसका रच- 
यिता झोटिंग भट्ट लिखता है कि समर्रासह ने पृथ्वीराज की बहन पथाबाई 
' से विवाह किया था और दहाबुहीन की लडाई सें वह मारा गया जिंसका वत्तान्त 
भाषा के रासौं प्रंथ में लिखा है ।/ 

23, वही, १० रे (प्रास्ताविक वक्‍तव्य ) 

24. तत समरफिहास्य पृथ्वीराजस्य भूपते । 
पृथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यतिहार्दत ।॥॥२४॥। 
गोरीसाहिबदीनेन गज्जनीशेन संगरम्‌ । 
कुवंतोधख वंगवेस्थ महासामतशोभित ।॥।॥२५॥। 
दिल्‍लीश्वरस्य चोहाननाथस्थास्य सहायकृत्‌ । 

स द्वादशसहसे स्ववीराणा सहितो रणे ।॥२६।। 
बध्वा गोरीपति देवात्‌ स्वर्यात सूर्येविबमसित्‌ । 
भाषा" रासा' पुस्तके स्य युद्धस्योक्तोस्तिविस्तर ।।२७।॥ 


--समे ३ 


' ८ क ककनन्‍कणणकल-->»-पपटल. "रन्‍कनन. न जया तकानक, वम्म्यनम किक 
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तदंतर दलपति मिश्र कृत जसवत-उद्योत, कवि जदुनाथ कृत वृत्तविलास” 
कवि वल्‍लभ कृत क्ुन्तीप्रसन्नास्यान,” आदि १८ वीं १६ बोीं शताब्दी के 
ग्रथो में इसका नाम दिखाई देता हे। यथा-- 


सयोगिता कुमारिका, रच्यो स्वयवर काजू । 
देस विदेसनि ते तहाँ, आयौ राज समाज ॥ ४०१ ॥ 
चद भाट की चाकरी, पृथ्वीराज विचारि। 
सग सो रह सामत ले, गयो गुपत अनुहारि ॥ ४०२ ॥ 
सयोगिता कुमारिका, वरयौ जहाँ चौहानु । 
तही पिथौरा कह दयौ, राइ अभे जिय दानु ॥| ४०३ ॥। 
रासौ पृथ्वीराज कौ, तहाँ बहुत विस्तारु । 
में वरन्यों सछेप ही, सकल कथा को सारू ॥|४०४॥ 
--जसव त-उद्योत 


एक लाख रासौ कियो, सहस पत्र परिसान । 
पृथ्वीराज नूप को सुजसु, जाहर सकल जिहान ॥। ५६॥ 
--वत्तविलास 
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25, इस ग्रथ मे. इसका रचनाकाल स० १७०५ दिया हुआ है ( पाँच 

अधिक सत्रसई,सवत को परमानु )। परन्तु इसमे महाराजा जसवन्तसिह के जीवन 
की कुछ ऐसी घठनाओ का वर्णन भी है जो स० १७०४५ के बाद में हुई थी । 
अत यह सवत्‌ सद्िग्धि है । लेकिन इस अथ की एक हस्तलिखित प्रति बीका- 
नेर के अनूप सरक्षत पुस्तकालय में सुरक्षित है जो स० १७४७ की 
लिखी हुई है । इसलिये यह स० १७४७ से पहले का रचा हुआ तो है । 


26 ये करौली के यदुवशी राजा गोपालसिह (गोपालपाल) के आश्रित 
थे । इनका रचना-काल स० १८०० है। देखिये कोशोत्सव स्मारक सम्मह में 
पड़ित गौरीशकर-ही राचन्द ओझा का लेख, पृ० ६४ । 


27. वल्‍लभ गुजरात के सुप्रसिद्ध कवि प्रेमानन्द (स० १६६३-१७६१) 
के पुत्र थे। कुतीप्र सन्नास्यान की रचना उन्होन्रे स० १८३८ में की भी । देखिये, 
श्रीकन्हुयालाल - माणिकलाल म्‌शी कृत गुजरात ऐड इद्स लिट्रेचर 
पृ र्७७० 


( ४० ) 


भास्त सम्‌ प्रमाण, रासा ना तमासा भाछो । 
कर्या भारत बेत्रण, आरत उबबंखिए॥ 
पृथ्वीश प्रशमा कथी, मानशे नूँ मोधु तेमा । 
प्रेमानन्द नी कविता, सविता थी पेखिए।। 
ब्राह्मण थी भाट थया, वगज विधिना आतो । 


कबीश्वर ना पिता थी, चद मद देखिए-।। 
“--कुन्तोप्रसन्नाख्यान 


'राजप्रशस्ति महाकाव्य' एक इतिहास-अ्रसिद्ध ग्रथ है । यह ग्रथ महाराणा 
राजासह के बनवाये हुए राजसमद' नामक तालाब” की बॉध पर पच्चीस बड़ी- 
बड़ी शिलाओ पर खदा हुआ है, और भारत भर में सब से बडा शिलालेख 
तथा शिलाओ पर खुदे हुए ग्रथो में सब से बडा है ।? इससें २५ सर्ग हे और 
१०१७ इलोक । यह काव्य कोरा कल्पना-प्रसुत नही है । इसमें इतिहास 
और काव्य दोनो का सुन्दर समन्वय हुआ है । 

इसके लिए सामग्रो एकन्न करवाने में महाराणा राजासह ने बहुत धन 
व्यय किया था और बहुत दूर-दर तक खोज करवाई थी । परिणाम-स्वरूप 
प्राचीन ग्रंथों आदि के रूप से इतिहास-विषयक प्रचुर सामग्री प्रकाश में 
आई और राजरत्नाकर, राजबिलास', 'राजप्रकाश' इत्यादि कई भ्रंथ उसी 
समय नये लिखें गये जिन सब की मूल प्रतियाँ उदयपुर के सरस्वती भंडार सें 
सुरक्षित है ।? इसी समय चंद का कोई वशज अथवा उसको जाति का 
कोई दूसरा व्यक्ति रासो लिखकर सामने लाया प्रतीत होता हैँ । यदि यह 
व्यक्ति रासों को अपने नाम से प्रचारित करता तो लोग उसे प्राचीन इतिहास 
के लिए अनुपयोगी समझते और उससें वर्णित बातें उसे सप्रमाण सिद्ध भी 
करनी पड़ती । अतएवं चद-रचित बतलाकर उसने इस सारे झगड़े का अंत 
कर दिया । चंद का नाम लोक-प्रचलित था ही । लोगों को उसकी बात पर 


विश्वास भी हो गया। 
'राजप्रशस्ति महाकाव्य' का लिखना स० १७१४८ में प्रारभ हुआ था 


28 थह तालाब उदयपुर से ४० मील उत्तर-पूर्व में हे। यह चार मील 
लंबा, पौने दो मील चौड़ा और ५४५ फीट गहरा हैं। इसकी बनवाई मे 
१०५४७४ ८४ रुपया खर्च हुआ था 

29, ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास; पृ० ५७४ | 

30, ए कंटेलॉग आब मैनस्करिपट्स इन दि लाइब्रेरी आव हिज हाइनंस दि 
महाराना आब उदयपुर; पूृ० १२२, २१५४ । 
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प्रारंभ हुआ था और समाप्ति उसकी सं० १७३२ में हुई थी। अतः इसी के 
समानान्तर का समय पृथ्वीराज रासो की रचना का भी समय है । परन्तु यदि 
कोई यह कल्पना करे कि राजप्रद्वस्ति' का लिखना प्रारम्भ करने से पूर्व उसके 
लिए सामग्री जुटाने का काम शुरु हो गया होगा, और सभवतः उसी समय 
रासों का भी श्रीगणुज्न हो गया हो तो इस समय को खींच-खांचकर स० १७०० 
तक भी ले जाया जा सकता हु । परन्तु इससे आगे ले जाना इतिहास और अनु- 
_>मान दोनों का ला घोदना है । 

हमारे इस अनुमान की पुष्टि रासौ की प्राचीन लिखित प्रतियों से 
भी होती है । रासों की जितनी भी हस्तलिखित प्रतियाँ अभी तक प्राप्त 
हुई है वें सब स० १७०० के बाद की है । जिन प्रतियो को सं० १७०० के 
पूर्व की माना जा रहा है वे यथार्थ में स० १७०० के पूर्व की नहीं है । इस 
विषय में बडा धोखा चल रहा है, और यह धोखा काफी लम्बे अरे से होता 
चला आ रहा मालूम पड़ता है। अतः इसके मूलभूत कारणों को भी जान लेना 
आवश्यक है । 


बात यह हैं कि चंद की बडी ख्यर्तती देखकर भारतवर्ष के कुछ भागों में, 
विशेषकर राजस्थान और गुजरात से, राव-भाटों के कई ऐसे घराने उठ खडे 
हुए है जो अपने को चद की वद्ा-परपरा में बतलाते हे । परन्तु इनके पास 
प्रमाण कुछ नही है । अतएवं ये नकली प्रमाण गढते रहते है । इनमें से कुछ ने 
झूठी बंशावलियाँ भी बना ली हे ।* अपने कथन की पुष्टि में ये लोग पृथ्वी- 
राज रासो की भी छोटी-बडी, तरह-तरह की, हस्तलिखित प्रतियाँ 
सामने लाकर रखते हे जिनमे बहुत प्राचीन संवत्‌ लिखे रहते है । इन प्रतियों 
को पुष्पिकाओं में ये लोग संबतू, माह और तिथि का उल्लेख तो करते हे 
पर बार नही लिखते । जेैसे-- 

“संमत १२५० वर्ष आसाड़ सुदी १३ ४ 

“स० १३४० काती विद ३ 


“सं० १६७५ का माहा वद ५ सुभ लिखता भाई सोभजी ।” 

क्योंकि दो-चार शताब्दियों पहले के किसी संबत्‌ के अमुक महीने की तिथि 
को अमुक वार था इसका ज्योतिष-गणना आदि से पता लगा लेना इनके लिये 
दुष्कर हैं । और यदि कहीं अशुद्ध वार लिख दें, जैसा कही-कही लिखा मिलता 


७७७७॥७॥॥७७॥॥७४॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७/७एएशशश/शआशशश/शआ काया कल बल नल नल ॒आ ुलब न अलार्म आरा ंाााााभभंभभसधएध७धआ५७७॥४४७७॥७७४४७७७७४/७७७७/॥/शशआ/॥४४७७७॥७७७७॥७॥७एएए9 


3!, ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ५७०, ४७२ और ५७७ । 

32. हरप्रसाद शास्त्री, प्रेलिमिनेरी रिपोर्ट आन,दि आपरेशन इस सर्च आव 
मेनुस्क्रिद्स आँव बाडिक्‌ क्रोनिकल्स, पु० ३० । 
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भी है, तोन्दूसरो द्वारा जन्नी आदि से सिलान करने पर पोल खुल जाने का भय 
रहता है । 

इसके अलावा इन बनावटी प्रतियों की पुष्पिकाओ सें जो संबत्‌ ये लोग 
लिखते है उसके आसपास के किसी बडे राजा अथवा जेनाचार्य आदि का नाम 
भी उनमे जोड देते हे जिनका आधार इनकी बहियाँ अक्षुवा सुनी-सुनाई बातें 
हुआ करती है । अतएवं कभी तो इनका अनुमान ठीक बे>ता है और कभी 
गलत हो जाता है । 


कभी-कभी प्रति के अत में पुष्पिका न देकर ये लोग किसी प्राचीन 
ऐतिहासिक पुरुष की प्रशता आदि का कोई पद्म बनाकर लिख देते हे जिससे 
आगे जाकर लोग यह समझे कि वह प्रति उस महापुरुष के लिए अथवा समय 
में लिपिबद्ध हुई होगी । परन्तु चोरी चोरी ही है । कागज़ से, स्याही से, 
लिखावट से, पुष्पिका से दी हुई अटकलपच्चें बातो से सही बात का पता 
लग ही जाता है । 


पृथ्वीराज रासौ की लगभग ३०-३५ हस्तलिखित प्रतियाँ. हमारे 
देखने में आई है । इनमे से कुछ प्रतियों में बहुत प्राचीन सवत्‌ लिखे हुए मिले । 
पर गहरी परीक्षा करने पर सब अशुद्ध - निकले । दो-एक दका ऐसा भी हुआ 
कि पहली बार जब प्रति को देखा गया तो उसमें उसका लेखन-काल कुछ 
और दिया हुआ थ। और बाद में कुछ और लिखा हुआ मिला । 

कुछ वर्ष पूर्व प्रो" रमाकान्त त्रिपाठी को नाग्ौर-निवासी नान्राम 
नामक एक भाट से भेंद हुई थी । उतने अपने को चद का वंशवर बतलाया 
और रासोौ की दो प्रतियाँ लाकर त्रिपाठीजी के सामने रखीं जिनमें से एक 
में उसका लेखन-काल स० १४४५५ दिया हुआ था--- 


“सबत्‌ १४५५ वरबे दारद ऋतो आदिवन सासे शुक्ल पक्षे उदयात 
घटी १६ चतुरथी दिवसे लिखते । श्री खरतरगच्छाधिराजे पंडित 
श्रीरुपजी लिखत चेला श्रीसोभाजी रा। कपासन मध्ये । 


प्रति वर्ष आश्विन का महीना, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी इत्यादि होते है और 
इसलिए स० १४५४ में भी ये सब हए होगे इसमें कोई सदेह नहीं । परन्तु 
जानते योग्य बात यह हे कि उक्त संबत्‌ के आधिवन माह के शुक्ल पक्ष की 
चतुर्थी को वार कौन सा था, जिसका पुष्पिका में कहीं उल्लेख नहीं है । जो 
लिपिकार पृष्पिका में धड़ी आदि जेसी सुक्ष्म बातो तक का विवरण दे 
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33, चाँद, नबम्बर १६९२९, पृ० १४६९ । 





जी 


( डेशे ) 


देता है वह वार जेसी बडी बात का उल्लेख नहीं करता इससे क्‍या सूचित 
होता है । स्पष्ट हैँ कि फ्रति कृत्रिम हे और इसकी पुष्टि उसकी भाषा से होती 
हैं जो किसी दशा में भी १९ वी शताब्दी से पर्व की नहीं है :-- 


एक पहुर मे साँवत भारे। लोक हजार पाँच तह मारे॥ 
ये सॉवत पूल्चिराज पियारे। केतेई दल सेंकर बुहारे॥ 
ग्रे लोकहजार अठारा । उभय हर इकबीस सिगारा॥ 
दोउ घरिय पच्चिसू पूर्गे | धूमध्यान के चूखट पुग्गे ॥। 
ता पिछ लोक च्यार दस मारे। पिछले पहुर पचास सिगारे ॥ 
तब दलूथभ चदेल जुहारे। सॉवत पूर्ग महल मेँझारे ॥ 
महलन मध्ये घाव सिवाये । फते फते कर सॉमत आये ॥ 


इस प्रकार का छल अब कुछ अन्य लोग भी करने लगे- है जो अपनी नई 
खोज बतलाने के लिए ऐसा कर रहे है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण विद्ञाल भारत 
में प्रकाशित ५थ्वीराज रासो की प्राद्रीनतम प्रति' शीर्षक वह टिप्पणी हे जिसमें 
उसके लेखक ने अपने पास रासो की स० १४०३ की लिखी हुई एक प्रति 
होना बतलाया है ।77 लेखक का यह भी कहना है कि यह रासौ छप्पय छदो में 
गुफित है और अपकअंध भाषा में 5 70 उनके अनुसार इस रासौ की 
हस्तलिखित प्रति की पुष्पिका इस प्रकार हैँ :-- 


“विक्रम स० १४०३ कारतिक शुक्ल पंचस्यथा।॥ तुगलक फिरोजशाहि 
विजय राज्ये ढिलया मध्ये लिपि कृत वाचक महिम राजेन श्रीसाल कुलोत्पन्न 
श्रीठक्कुर फेरू पुत्र हेमपाल वाचनाथ शुभ भूयात ।“” 


क#%- 


इस पुष्पिका में भी वही दोष हे जो नान्रामवाली प्रति की पुष्पिका 
में पाया जाता है । अर्थात्‌ तिथि के साथ वार का उल्लेख इसमें सी नही है । 
इसके अतिरिक्त पुष्पिका में कहा गया है कि यह प्रति सं० १४०३ में फीरोजशाह 
तुगलक के दासन-समय में दिल्‍ली में लिखी गई थी । परन्तु स० १४०३ में 
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34 हर्रसाद शास्त्री, प्रेलिमिनेरी रिपोर्ट आन दि आपरेशन इन सर्च आव 
मैनृस्क्रिप्स आव बाडिक क्रोनिकल्स, पू० २७ । 

35, विशाल भारत, नवम्बर, १६९४६, पू० २३१ । 

36, वही । 

37 बही | 


( डंडे ) 


फीरोजशाह दिल्‍ली का शासक ही नहीं था। उस समय मुहम्मदशाह तुगलक 
दिल्‍ली पर राज्य करता था। फीरोज तुगलक स० १४०८ (सन्‌ १३५१ ई०) 
में राजसिहासन पर बैठा था और ३७ वर्ष राज्य करने के पदचात्‌ सं० १४४५ 
(सन्‌ १३८८ ई०) में मरा था ।?% अस्तु। 
पृथ्वीराज रासो की जितनी हस्तलिखित प्रतियों का,पता अब तक लग 
सका है वे ये है -- 
(१) टॉड कलेक्शन आँव सैनुस्क्रिप्टस' को बारह प्रतियाँ (2? 
(२) सरस्वती भडार, उदयपुर, की सात प्रतियाँ । 
(३) अनूप सस्क्ृत पुस्तकालय , बीकानेर, की सात प्रतियाँ । 
(४) रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बबई शाखा की तीन प्रतियाँ । 
(५) एशियाटिक सोसाइटी, बगाल, की तीन प्रतियाँ । 
(६) ओरियंटल कॉलेज लाइब्रेरी, लाहौर, की तीन प्रतियाँ । 
(७) भंडारकर ओरियटल रिस्े इस्टीट्यूट, पुना, को दो प्रतियाँ । 
(८५) अभय जेन पुस्तकालय, बीकानेर, की दो प्रतियाँ । 
(६) सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी, जोधपुर, की दो प्रतियाँ । 
(१०) फार्बस गूजराती सभा की दो प्रतियों । 
(११) भोंडर के श्रीमाणिक्यविजयजी की दो प्रतियों । 
(१२) वबहत्‌ ज्ञानभडार, बीकानेर, की एक प्रति । 
(१३) नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, की एक प्रति । 
(१४) आगरा कॉलेज की एक प्रति । 
(१५) बेदला की एक प्रति । 
(१६) देवलिया प्रतापगढ़ की एक प्रति । 
(१७) कानौड़ की एक प्रति ॥९ 
(१८) उदयपुर के स्वर्गीय बख्तावरजी राव की एक प्रति । 
(१६९) बोदलियन को एक प्रति । 
(२०) स्वर्गीय पूर्णचन्द्र नाहर की एक प्रति । 


38, वी० ए० स्मिय, दि आक्प्फोर्ड हिस्द्री आब इण्डिया, पू० २६२ । 
39, दि जनेंल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आव ग्रेट ब्रिटन ऐण्ड 
आयरलेंड, जून १६४०, पू० १२६-१७६ । 

40. इस प्रति को हमने पहले अक्तूबर, १६४५, में देखा था। उस समय 
इसमे इसका लिपिकाल स १८४६ लिखा हुआ था। परन्तु अब उसे बदल 
कर स० १७४६ कर दिया गया है । 


री] 


“ 
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; हु 
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हर 


( ४५ ) 


(२१) सरस्वती भडार, कोटा, को एक प्रति । 

(२२) धारणोज की एक प्रति । 

(२३) अबोहर की एक प्रति । 

(२४) राजपुस्तकालय, बूंदी, की एक प्रति । 

(२५) काकरोली की एक प्रति ॥4! 

इत ६०-६ ए प्रतियो में लगभग तीन चौथाई प्रतियाँ १८ वो शताब्दी 
तथा उल्ल्‍ेकल की है। शोष में से कुछ अपूर्ण हे और कुछ में लिपिकाल का 
निर्देश नही है । पूर्ण प्रतियो में से जिन प्रतियो का लेखन-समय सं० १७०० से 
पूर्व का बताया जाता हे थे ये है -- 

(१) वतागरीप्रचारिणी सभा, काशी, की प्रति 2। लिपिकाल--स० 
१६४२ १ 

(२) कर्नल टॉड को प्रति ॥2 लिपिकाल --स० १६६२, चंत्न सुदी २, 
रविवार । 

पहले इसके कि इन दोनो प्रतियों की प्रामाणिकता के विष्य में कुछ 
कहा जाय उदयपुर के सरस्वती भडार की एक प्रति का परिचय दे देना उचित 
जान पडता है जो रासौ को प्राचीनतम प्रति है, और पूरी है । यह प्रति 
मेवाड के महाराणा अमर्रासह (द्वितीय) के शासनकाल से (स० १७५५-६७) 
लिखी गईं थी । इसका पुष्पिका-लेख इस प्रकार ह -- 

“स० १७६० ब्ष शाके १६२४ प्रवत्तंमाने उत्तरायन गते श्री सूर्ये शिशिर 
ऋतोौ सनन्‍्मागल्य प्रद साध सासे कृष्ण पक्षे ६ तिथों सोमवासरे ॥। श्री उदयपुर 
मध्य हिन्दुषपति पातिसाहि महाराजाधिराज महाराणा श्रीअसर्रासहजी विजय 
राज्ये । सेदपाट ज्ञातीय भट्ट गोवर्धन सुतेन रूपजी ना लिखित चंद बरदाई 
कृत पुस्तक ॥। 

इस पुष्पिका के ऊपर इस प्रति में निम्नलिखित दो छुप्पय दिये हुए हे 
जिनमे पुष्पिका के सवत्‌ आदि की कूटकाव्य में चर्चा की गई है और कुछ 
अन्य बातें भी बतलाई गई ठूं :- 
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4। इनके अतिरिक्त किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा, पीपल्या आवि स्थानों में 
भी कुछ प्रतियाँ हे। परन्तु उनमे अधिकाश अपूर्ण हे ओर दो-एक जो पूर्ण 
वे ८९वीं शती की लिखी हुई हे । 


42 डा० श्यामसुन्दरदास; हिंदी साहित्य (पचम ससकरण ) पृ. ६५ । 
43, दि जनंल आवब दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आव ग्रेट ब्रिठन ऐड 
आयरलेड, जून १९६४०, पूृ० १४६ | 


( ४६ ) 
(१) 


व्रिल्लि पकज गन उदधि करद कागद कातरनी । 
कोटि कबवी का जलह कमल कटिक ते करनी ॥। 
इहि तिथि सख्या गुनित कहें कक्‍का कवियाने । 
दृह श्रम लेखनहार भैद भेंदे सोहइ जाने ॥। 
इत कप्ट ग्रथ प्रत करय जन बड या दुख शाजे हय । 
पालिये जतन पुस्तक पवित्र लिखि लेखिक बिनती केरय ।॥। 
(२) 

गून मतियन रस पोय चन्द कवि कवियन दिद्धिय । 
छद गनी ते तुद्दि मद कवि भिन भिन किद्धिय ॥। 
देस देस विष्यरिय मेल गून पार न पावय । 
उदिम करि मेलवत आस बिन आलूय आवबय ॥ 
चित्रकोट रान अमरेस थ्रप हित श्रीमूख आयस दयो। 
गन बीव बीन कझूना उदधि छखि रासौ उदिम कियौ* ॥ 


इतिहास बतलाता हैं कि सं० १७६० में सेवाड पर महाराणा अमर्रासह 
(द्वितीय) का राज्य था,** और ज्योतिष-गणना से सूचित होता है कि सं० 
१७६० की भाघ वदि ६ को सोमवार था ।" अतः इस प्रति की प्रामाणिकता 
के सबन्ध में किसी प्रकार के सदेह अथवा मतभेद के लिये स्थान नहीं है । 


(१) नागरीभप्रचारिणी सभावाली प्रति को जिस आधार पर स॒० 
१६४२ माना गया हैं बह आधार उपयक्त दोनो छप्पय हे जिनका $टपदाग 
अर्थ इस प्रकार किया गया है। प्रथम छुप्पय के मिलि पंकज गन उदधि करद 
कागद कांतरनी' तुक के सबन्ध में कहा गया है कि “यदि प्रकज से पकज 
नाल (१), गन को गुन (६) का अशुद्ध रूप, उदब्रि से समुद्र (४) और करद 
से कटार या चकू (१) जिसका फल एक होता है, साथ लें, तोस० १६४१ 
बनता हैं ।7 
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44, हस्तलिखित प्रति, पत्र नं, ८४६ । 

45 ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ११४७-११४८ । 

46, एल० डी० पिल्‍ले , इण्डियन ऐफेमेरिस, पृू० २०८ (वोल्यूम ६) 

47, स० १६९० की ओरियटल कान्फ्रेस के हिन्दी विभाग के सभापति की 
हैसियत से दिया गया डा० श्यामसुन्दर का भाषण । 
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( ४७ ) 


ऐ8७. 


द्वितीय छुप्पप के चित्रकूट रान अमरेस नुप' से अभिष्राय चित्तोड के 
राणा अमर्रासह प्रथम (स० १६५३-१६७६) लिया गया हे” और इन 
दोनो सिथ्या धारणाओं के आधार पर रासो का सकलन-काल स० १६४९१ 
तथा रासो की प्राचीनतम प्रति का लिपिकाल स० १६४२ ठहराया गया है । 

परन्तु सरस्वती भडार , उदयपुर, की प्रति की उपयुक्त पुष्पिका से, 
जिसके ऊपर ये दोनो छप्पय दिये हुए हे, स्पष्ट हैँ कि सिलि पकज गन उदधि' 
आदि का अर्थ स० १७६० होता है? ओर अमरेस नप' से अभिष्राय अमर्रासह 
द्वितीय से है । 


इस सबनन्‍्ध में अधिक टीका-टिप्पणी व्यर्थ है । कारण कि अब तो 
सभावालो ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, कि उनकी प्रति स० 
१६४२ की लिखी हुई नहीं है। बहु स० १६३२० की है । 


(२) अब कनेल टॉड की प्रति को लीजिये। इसमें उसका लिपिकाल 
स० १६९६२, चेन्न सुदी २, रविवार दिया हुआ है । परन्तु स० १६६२ की 
चत्र सुदी द्वितीया को रविवार था ही नहीं । उस दिन मगलवार था | अत 
यह प्रति भी अप्राभाणिक है ।* 


पंडित गौरीशकरजी ने रासो का निर्माण-काल स० १६०० के आस- 
पास जो निश्चित किया है उसका आधार नाणगरीप्रचारिणी सभा की उप- 
रोक्त प्रति है जिसके सबन्५ से उनको कहा गया कि वहु स० १६४२ की 
लिखी हुई है । अत यह सोचकर कि जब रासौ को हस्तलिखित प्रति 
स० १६४२ की प्राप्त हैं तब रासौ का प्रणयन-काल उससे पूर्व का होना 
ही चाहिये उन्हीने उसे स० १६०० के आसपास का रचा हुआ बताया। परन्तु 
न तो रासौ की प्राचीनतम प्रति स० १६४२ को लिखी हुई कही है और न 
रासों स० १६०० के आसपास रचा गया है । वस्तुत स० १७०० के आसपास 
इस ग्रथ की रचना हुई हैं । 
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46 नागरीगचारिणी सभा काशी से प्रकाशित (पृथ्वीराज रासौ की 
उपसहारिणी टिप्पणी, पृ० १७८ 

49. प्राचीन ग्रथो में उदधि' और “करद' (खज्) को क्रमश ७ और 
१ की सख्या का सचक माना गया है । अत' “अकाना वामतों गति ” नियम के 
अनुसार 'मिलि पकज गन उदधि करद' में १७ की सख्या तो ठीक निकल आती 
है पर आगे अर्थ स्पष्ट नही है । 

50. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५३, अक २, पृ० १२६ 


( डेंद ) 


कुछ विद्वानों का कथन है कि पृथ्वीराज रासो जिस रूप सें आजकल 
पाया जाता है वह उसका वास्तविक रूप नहीं हैं । उनके मतानुसार मूल 
रासौ दूसरा था । इस विषय में उनमें तीन सत पाये जाते हे। ये तोनो 
मत और उनकी समीक्षाएँ नीचे दी जाती हे । 


पहला मत । पृथ्वीराज रासों की रचना चद ने पृथ्वीराज के राजत्व- 
काल में की थी । परन्तु उस ससय यह इतना बडा न था। चद के वंशज 
अथवा दूसरे लोग बाद में समय-समय पर इसमे प्रक्षिप्त अश जोडते गये 
जिससे इसका कलेवर बढ गया और इतिहास सम्बन्धी अशुद्धिया भी अनेक 
आ गई है 

यह मत डा० ग्रियर्सस और उनके अनुयायियों का हैं । अपने मत के 
समर्थन में इन्होंने कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नही किया । केबल अपनी 
एम अस्पष्ट धारणा को मत के रूप में सामने रख दिया हे और रासौ में 
पाई जानेवाली अनेकानेक ऐतिहासिक त्रूटियों के परिहार के लिये ऐसा 
किया गया है । रासो के कुछ अशो को ये विद्वान प्राचीन और कुछ को 
प्रक्षिप्त मानते हे । परन्तु जे प्राचीन अश कौन से है और किस आधार पर उनको 
प्राचीन कहा जा रहा हे इस सबन्ध में इन्होने कुछ नही कहा । इसमें कोई 
सदेह नहीं कि रासो में कही-कही प्राचीनता क। आभास होता हु । परन्तु 
इसका कारण रासो की प्राचीनता नही, प्रत्युत इसका कारण तो चारण- 
भादों को वहु क्लासिक भाषा-शेली है जिसमें वह रचा गया हैँ । राजस्थान 
में आज भी कई ऐसे चारण-भाट विद्यमान हे जो इस तरह की भाषा-हली 
में संकडो छुद लिखकर दे सकते हे । सच तो यह है कि वर्तेसान रासो सें पाँच 
पक्तियाँ भी ऐसी नहीं है जिनकी भाषा को बारह॒बी शताब्दी की भाषा कही जा 
सके । बारह॒वों शताब्दी के कई ग्रथ अद्यावधि मिल चुके हे जिनकी भाषा 
के साथ रासौ की भाषा की तुलना करके हमारे इस कथन को ययथार्थता 
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5] एल डी पिलल्‍ले, इण्डियन ऐफेमेरिस, पू० ७२ (वोल्यूम ६) 

52, ग्रियर्सत, दि साडने वर्नाक्युलर लिटरेचर आवब हिन्दुस्तान, पृ० ३ । 
सी० वी० बंचद्य, हिस्द्री आव मेडीवल हिन्दू इण्डिया, वोल्यूम २, पृष्ठ १८-- 
२५ । डा० व्यामसुन्दरदास; हिन्दी साहित्य (पच्रम सस्करण ), पृ० ९४ । 
प० रामचन्द्र शक्ल; हिन्दी साहित्य का इतिहास, पू० ३७ । मथुराप्रसाद, 
असली पृथ्वीराज रासो, पृ० १ (प्रावकथन) । राहुल साक्ृत्यायन; हिन्दी 
काव्यधारा, पु० एऐ८। 


( डंडे ) 


की परीक्षा की जा सकती हैँ । सारांश, डा० ग्रियसेन आदि विद्वानों का 
यह मत सर्वथा निराधार हें । 


दूसरा मत । मूल रासो अपश्षदश से रचा गया था और वह छप्पय छन्दों 
में था। वर्तमान रासो उसी का रूपान्तर है ।? 


इस भत की पुष्टि में दो बातें कही गई हे--(१) छप्पय छंदो में 
गुफित पृथ्वीराज रासों की सं० १४०३ की एक हस्तलिखित प्रति 
मिलो है जो अपध्ंश में है. (२) आचार्य श्री जिन विजय मुनि को चंद 
के चार फुटदकर छप्पय मिले उँ जो अपश्रशञ् भाषा में हे और जिनमें से तीन 
कुछ विकृत रूप में वर्तमान रासौ में भी विद्यमान हे । 


(१) सं० १४०३ की सानी जानेवाली यह प्रति वही है जिसका विवरण 
ऊपर दिया जा चुका है । वास्तव में इस तरह की कोई प्रति हैँ ही नहीं । 


(२) मुनि जिन विजयजी को मिले चार फुटकर छप्पयों से भी पृथ्वी- 
राज रासों का रचा जाता सिद्ध नहीं होता । हो सकता हे कि चंद नामक 
किसी कवि ने पृथ्वीराज की जीवन घटनाओ पर कुछ फुटकर छुद ही लिखे हो 
और यही अधिक सभव भी सालूम पड़ता है। क्योकि इस तरह के फुटकर छद 
अन्य राजाओ के भो भारी संड्या में सिलते हु और यह राजस्थानी साहित्य की 
एक प्रमुव॒ विदेषता हे ।इस प्रकार की कविता को राजस्थान में साख री 


काबता' कहते हे । 


एक बात ओर हे। राजप्यान सें ऐसी काव्य-परियाटी रहो हे, और आज 
भी हे, कि चारण-भाद आदि जातियो के लोग किसी इतिहास-प्रसिद्ध 
व्यक्ति पर जो कोई ग्रंथ लिखते हे उसमें स्व॒रचित छुंदों के अतिरिक्त अपनें 
पूर्ववर्ती कवियों के छद भी बीच-बीच में जोडते जाते हे । उदाहरण-स्वरूप 


_आपगममदकमक कान) म्माथरललिबनककी 





53, आचाये जित विजन मुनि; पुरातन प्रबन्ध-सग्रह, पूृ० ८७ | काति 
प्षागर; विशाल भारत, नवम्बर १९४६, पू० २३१ । दशरथ शर्म्मा और 
घीताराम रगा; राजस्थान-भारती, भाग १, अक५, अप्रैल सन्‌ १९४६, पू० ६३। 
४ 


( ४० ,) 


दौलतविजय (स० १७६७-६०) के खुमाण रासौ“ को लीजिये । इसमे बापा 
रावल से लेकर राणा रा्जासह तक के मेवाड के राजाओ का वर्णन है । 
महाराणा प्रताप के वर्णन में दौलतविज़य ने स्वरचित छुदों के अलावा 
बीकानेर के प्रसिद्ध कवि राठौड वृथ्वीराज (8० १६०६-५७) के भी ये दोहे 
रखे हे -- 

पातल पाघ प्रमाण, साँची सॉगाहर तणी । 

रही सदा लग राण, अकबर सू ऊभी अणी || 

अकबर घोर अधार, आथमिया हिंदू अवर। 

जागे जागणहार, पोहरे राण प्रतापसी ॥। 


उन िबनकननय-न. अनननीओना नरक ऊप अशीतिी लत एक लए, 





नफनिलीभिनना +४+-- 
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54. कुछ विद्वानों ने इसका रचनाकाल १० वी शताब्दी विक्रमीय मान 
रखा है जो एक भ्रम है । वास्तव में यह ग्रथ मेवाड के महाराणा अमरसिह के 
पुत्र महाराणा सम्रामसह (हितीय) के शासन-काल मे लिखा गया था। इस 
बात का स्पष्ट उल्लेख इसके रचयिता ने इसके प्रथम खड के अतिम दोहे में 
किया है । वह दोहा इस प्रकार हे-- 


बिउ सागठ अमरेस सुत सीसोद्ौ सुवियाण । 
राणा पाट प्रतप_ रिधू, मन हेला महिराण ॥। 
महाराणा सग्रामसिह (हितीय) ने स. १७६७ से स. १७६० तक राज्य 
किया था । अतएवं लगभग यही समय इस ग्रथ की रचना का भी है । 
एक दूसरी भ्रान्ति जो इसके विषय में फेली हुई हे वह यह है कि इसे 
मेवाड के राजा खूँमगाण के जीवनचरित का ग्रथः समझा जा रहा है। यह 
आन्ति कदाचित इस ग्रथ के नाम के कारण हुई है जो कुछ अस्पष्ट है । 
मेवाड के नरेशों की “राणा, 'महाराणा', सीसोदा, क्रेलपुरा' “ चित्तौडा' आदि 
कई पदवियाँ है जिनमे एक 'खुमाण।' भी है जिसका अथे हँ-खुमाण के वशज । 
अत इस भ्रथ के रचयिता ने इसका खुमाण रासौ” नाम जो रखा है वह इस- 
लिये नही रखा है कि इसमें राजा खुमाण का वर्णन है, बल्कि खुमाण के 
वशजो का, राणाओ का, वर्णन होने से इसे यह नाम दिया गया है जो उचित्त 
भी हैं । क्योकि इसमे राजा खुमाण का ही नहीं, प्रत्युत” बापा रावक् से 
लेकर राणा राजसिंह (स० १७०६-३५) तक के मेवाड के सभी राजाओं का 
वर्णन हैँ | महाराणा राजसिह के बाद के राणाओ-जयसिह, अमरसिह 
(द्वितीय) और सगम्रामर्सिह (द्वितीय)-का वर्णन भी इसमे था । परतु इसकी 
जो हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हैं उसमें वह नहीं है। क्योकि यह प्रति अपूर्ण 
है । इसके अतिम दो-चार पन्ने खो गये है । 


( #१ ) 


माई एहा पूत जण, जेहा राण प्रताप। , 
अकबर सूतो औझके, जाण सिराण सॉप ॥£ 


इसका नवीन उदाहरण देखना हो तो बारहठ कंसरोसिह रचित प्रताप- 
चरित्र" का अवलोकन करना चाहिये । यह ग्रथ स० १९०० में लिखा गया 
था, पर इसमें दरसाजी आदि वो-एक ऐसे कवियों के पद्म उद्धत हे जो 
आज से लगभग चार सौ वर्ष पहले हुए हे 


अतएवं मुनि जिन विजयजी को सिले अपज्रश के तीन छ॑प्पयों को 
वर्तमान रासो में देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि मल रासौ अपक्रद्ष 
में रचा गया था, उचित नहीं है । 


तीसरा मत । रासों के चार रूपातर ( २८८८०४००३ ) मिलते है । 
(१) लघृतम (२) लघू (३) मध्यम और (४) बृहत्‌ । वर्तमान रासौ चतुर्थ 
अथवा बहुत रूपातर हें ।“ 


यह मत अस्पष्ट है । कारण कि इसके प्रवर्तक इन रूपातरों का ठीक- 
ठीक समय-निर्णय नहीं कर पाये हें जो आवश्यक है । कम से कम लघतस 
रूपान्तर का समय-निर्धारण तो होना ही चाहिये । तभी शेष रूपातरों के काल 
आदि के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता हू । क्योकि ये रूपातर 
एक ही काल के भी हो सकते है और भिन्न-भिन्न कालो के भी । अभी तो 
स्थिति यह है कि जिस रूपातर को लधु कहा जा रहा हैँ वह पहले का 
(सं० १६५७)४ हैं और लघृतम उसके बाद का (स० १६६७) ।? 


दूसरी बात यह हैं कि जिन हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर इन 
रूपांतरों की स्थापना की गई है वही संदिः्ध है । बिना उचित अनुसंधान 
के उतका लिपिकाल निश्चित कर लिया गया है । उदाहरण के लिए लेघुतम 
रूपांतर की प्रति को लीजिये जिसकी पुष्पिका में तिथि के साथ वार दिया 
55, भडारकर ओरियटल रिसर्च इस्टीट्यूट पूना की हर हस्तलिखित प्रति 
पत्र नू० १३६॥ 
56. प्रतापचरित्र, १० २३५, २४५, २४७ । 
57. राजस्थान भारती अक १, अप्रैल सन्‌ १६४६, पृ० ३-४ । 
58. नागरी प्रचारिणी पतन्निका, भाग २०, अक ३, स० १६६६, पृ० २७४५ 
59, राजस्थान भारती, अक १, अप्रैल सन्‌ १६४६, पृ० ४ 
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हुआ नहीं है । फिर भी इसे प्रामाणिक मात लिय, गया हैं और कंबल इसी 
एक प्रति के आधार पर लघुत* रूपातर की स्थापना कर दी गई हे । यह 
तहीं सोचा गया कि यह रूपांतर रासो की किसी बड़ी प्रति का कठा-छेंठा 
रूप भी हो सकता हैँ । 

आगे इसकी विष्य-वस्तु को देखिये । इसमें लगभग १३०० छूंद हें 
जिनसे पृथ्वीराज के जीवन की मुख्यतः चार घठनाओ पर प्रकाश पडता 
है--पृथ्वीराज का जन्म, उनका सथोगिता से विवाह, उनकी शहाबुह्वीन से 
लडाई और उनकी तथा चद की गज़नो सें आत्महत्या द्वारा मृत्यु । 

पृथ्वीराज का जन्म-काल इसमें भी स० १११५ दिया हुआ है जो अशद्ध 
हैं 

एकाद्स संद पचदह, विक्कम साकु आनद। 
तिहि पुर रिपु जय हरण, भयो जिथिराज नरिद | 

इसी प्रकार पृथ्वीराज का संयोगिता से विवाह होना, पृथ्वीराज और 
चद का ग़ज़नी में आत्मघात करना आदि घटनाएँ भी इतिहास-समत नही है । 

अतएवं लघृतम रूपातर से इस मत के पृष्ठपोषकों का यदि यह अभि- 
प्राय है कि यह पृथ्वीराज के समय की रचना है तो यह उनकी स्पष्ठ भूल 
हे । 

लघु रूपातर की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ कही जाती हे जिनमें से 
अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर को दो प्रतियो का१७ वीं शती में 
लिखा जाना अनुमानित किया गया है ।“ परन्तु जैसा कि डा० नेस्सितोरी ने 
निर्देश किया हे ये प्रतियाँ १७ वी शताब्दी की नही, किन्तु १८ वी शताब्दी 
की है (2 

सध्यम और बृहत्‌ रूपांतरों की किसी प्रति को सं० १७०० से पूर्व 
की नहों कहा गया हैं । अतः उनके विषय में यहाँ कुछ कहने की आवद्यकता' 
नहीं है । 

60, स० १६६७ वर्ष शाके १५३२ प्रवत्तमाने आसाढ मासे शुक्ल पक्षे 
पंचमी तिथौ महाराजाधिराज महाराजा श्रीकल्याणमल्लजी तत्पुत्र राजा श्री 
भाणजी तत्पुत्र राजा श्री श्रीभमगवानदासजी पठनाथ श्रेय कल्याण श्रीशुभं भवतु । 
6. अभय जैन ग्रथालय बीकानेर की हस्तलिखित प्रति, पृ० ७ 
62, राजस्थान भारती, अंक १, अप्रैल सन्‌ १६४६, पू० ४ 
63, ए डिस्त्रिप्टिव कंठेलाग आब बाडिक ऐड हिस्टोरिकल मैन्तस्क्रिप्टस 
भाग १, पृ० ७३ और ८घरे । 
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राजस्थान में ऐसी प्रथा हे कि चारण, भाद आदि जातियो के लोग 


| 
का 


अपने बच्चों को कठस्थ कराने के लिये अथवा राजा-महाराजाओ को 
सुनाने के लिये प्रायः किसी बड़े ग्रथ को काट-छॉटकर छोटा कर लिया करते 
है । चारण करणीदान का सुरजप्रकाश' इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह 
साढ़े सात हज़ार छ॒ुदो का एक भारी ग्रय है । परन्तु इसे काटकर' छोटा 
बना लिया गया हैं। इस छोटे रूप का नाम बविड़दर्सिणगार' हैं। इसमें 
केवल १२५ छुद हैँ । दूसरा उदाहरण कविराजा मुरारिदान कृत 'जसवत- 
जसोभूषण' का है । इसका लघु रूप जसवंतभूषण' नाम से प्रसिद्ध है । 


अतः अनुमान होता है कि उपयुक्त तीसरे मत के समर्थक जिनको 
रासौ के र्यातर ( २०८०४४००४ ) मान रहे हे वे वास्तव में रासो के 
रुपांतर नहीं, प्रत्युत वृहत्‌ अथवा सम्पूर्ण रासो के ही कठे-छेंटे रूप हैं 
जिनको अपनी-अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर 
लोगो ने तेयार कर लिया हैं । 


जो भी हो, पथ्वीराज रासोौ से हमारा अभिप्राय यहाँ उस रासो से 
है जिसमें एक लाख छंद एवं ६६ सर्ग हे, जो काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
तथा बगाल की एशियादिक सोसाइटी की ओर से प्रकाशित हुआ है और 
जिसकी कर्नल टॉड, कविराजा इ्यामलदास, पं० गोरीशकर-हीराचंद ओझा 
प्रभति विद्वानों ने उहा-पोह की है । यह सं० १७०० के आसपास बनाया गया 
हैँ इसमें किसी प्रकार का सदेह नही हे । 
विजयपाल रासो-ब्रजभाषा का एक दूसरा ग्रथ जो अर्वाचीन होते 
हुए प्राचीन माना जा रहा है वह है विजयपाल रासो जिसका थोडा-सा अंश उप- 
लब्ध हुआ है । इसमें इसके रचयिता नलल्‍्लसिह ने अपने को सिरोहिया शाखा का 
भाट और विजयगढ (करोली राज्य) के यदुबशी नरेश विजयपाल का आश्वित 
बतलाया है “+- 
भये भट्ट पृथु यज्ञ ते, है सिरोहिया अल्ल। 
वत्तेस्‍्वर जदुवस के, नल्‍ल पल्‍ल दल सलल॥ 


नरललॉपह यह भी लिखता हैँ कि उसके आश्रयदाता महाराज विजयपाल 


64. मिश्रवधु, मिश्रवत्रु विनोद (चतुर्य सस्क्ररण) भाग प्रथम, पू० १५०। 
डा० रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (द्वितीय 
सल्करण ); पू० २५२ । 
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ने उसे हिडौन नामक एक नगर, सात सो गाँव और हाथी, घोड़े, ऊँट 
रत्नादि पुरस्कार में दिये थे .-- 

बीसा सौ गजराज, बाजि सोलह सी माते। 

दिये सानसौ ग्राम, सहर हिडौोन सुदाते॥ 

सुतर दिये हे सहस, रकम गिलमे भरि अबर । 

कचन रत्न जडाव, बहुत दीने जु अडबर॥ 

कुल पूजित राव सिरोहिया, यादवपति निज सम कियव । 

नप विजयपाल ज विजयगढ, साह ये ज॑ सम्मपियव ॥“£ 

विजयपाल रासों मे महाराज विजयपाल के राज्यारोहूण एवं उनकी 
दिग्विजय का वर्णन है :-- 
बैठते पाट विजयपाल वीर, अल्लीलखान जीत्यौ गहीर । 
इक लक्ष मीर दहवद् कीन, रो राखि रिद्धि सब खोसि लोन ॥ 
साहाबदीन गजनी हकारी, तत्तारखान को मान मारि। 
तेगन अमोरि तूरान तोरि, ईरान पेसक्स लीन मोरि ॥ 
बरछीनि मारि बद्धस उजारि, कधार कोट सब दियो पारि || 
काबिली किलज्जी रोह जीति, राखिय नरेन्द्र हिदवान रीति ॥ 
बलकी भुखार सब जेर कीन, खुरसान खोसि हबसान छीन ॥ 
आरबी रूम लटियाल कूटि, फिरगॉन देस दुई बार छूटि ॥ 
लीती सा पेसकस अवर देस, राखियों धरम जादव नरेस ॥ 
पॉचाल देस वयराट मारि, अजमेर सोम को गये गारि ॥ 
मडोवर परिहार डडि, जोइया पारस खगति खडि॥। 
तोवर अनग दिल्‍ली सुमानि, थापियों थान सम्पन्न जानि॥ 
ढूढाहर हय खूरनि गाहि, पज्जूनि करत नित सेव चाहि ॥ 
मेवात म्रस्थरल मदह्दि लीन, उतराध पथ सब जेर कीन ॥ 
इहि तेज तपस विजयपाल राज, जाहरा तेग जादव समाज“ । 
इस दिग्विजय का समय नतलसिह ने स० १०९३ बतलाया हूँ ।” श्यारहवी 


हैल्‍7+-कातांका लई+कंकै>बै6५५३/ “कब सत' 34;५04कफेमामाततकेस. ्पकान, 








65, म॒शी देवीप्रसाद, कविरित्नमाला, पृ० २३ 
66, मृश्ी देवीप्रसाद; कविरत्तमाला, पूृ० २५ 
67, वही  पृ० २४ 
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शताब्दी में करोली में विजयपाल नाम के एक प्रतापी राजा हुए हे जिनका 
करोली के अतिरिक्त उसके निकटवर्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, 
आदि अन्य राज्यों के कुछ भागों पर भी अधिकार था ।“ परन्तु गजनी, 
ईरान, काबुल, दिल्‍ली, अजमेर दृढ़ाड इत्यादि पर विजयपाल का एक-छत्र 
राज्य होने की जो बात नल्लॉसह ने कही है वह इतिहास-विरुद्ध और अति- 
रजना है । कहने की आवश्यकता नहीं कि सोमेश्वर, शहाबुद्दीन प्रभति जिन 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का नामोल्लेख नल्लसह ने ऊपर के पद्य सें किया 
है वे बिजयपाल के समकालीन ही नही थे । सोसेश्वर की मृत्यु स० १२३६० 
में ओर शहाबुद्दीन की स० १२६३” में हुई थी । अत इतिहास के अनुसार 
विजयपाल के समय से और सोमेद्बर-शहाबुद्दीन के समय में क्ष्मश १४३। 
१७० वर्षो का अन्तर हैं । यदि विजयपाल रासों का रचयिता नल्लॉसह 
महाराज विजयपाल का समकालजीवी होता तो इस प्रकार की भूलो का 
होना असभव था । 


विजयपाल रासों की भाषा भी ग्यारह॒वी शताब्दी की भाषा नहीं 
हैं । उस समय इस तरह की भाषा का चलन भारतवर्ण में कही था ही नही । 
इसकी भाषा और होली दोनो पर बूदी के मुप्रसिद्ध चारण कवि सुरजमल 
के बशभास्कर! (स० १०६७) का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 


वास्तव में यह ग्रंथ स० १९०० में अथ्वा इससे भी कुछ बाद में 
रचा गया € । पर प्राचीन बताने के लिये इसके रचयिता ने नल्लॉसह का कल्पित 
परिचय इसमे जोड़ दिया है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 

उपरोक्त विवेचन से साफ है कि हिंदी साहित्य के विद्वान ब्रजभाषः 
के जिन प्रथो को स० १५४५० से प्र॒र्व॑ का मान रहे है वे यथार्थ में स० १५५० 
के पूर्व के नहीं है । वस्तुत ब्रजभाषा से साहित्य-सुजन का प्रारभ ख० 
१५४५० के बाद से हुआ है और राजस्थान के ब्रजभाषा के कवियों में पहला नाम 
भक्‍त शिरोमणि मीरॉबाई का हें । 


(१) भीरॉबाई--इनकी जीवनी इतिहास की एक उलझी हुई पहेली 
हैं । राजस्थान की ख्यातो आदि में कही इनका ब॒तान्त नहीं मिलता ।! हिंदी 


न कीलीएणंजखलिनहनणनण डा 


68. दि रूलिग प्रिसेज, चीफूस ऐंड लीडिंग प्संनेजेज़् इन राजपूताना ऐड 
अजमेर (छठा सस्करण ), पु० ११५ । 
69 ,कोशोत्सव स्मारक सग्रह, पृ० “४६ 
70 वहीं, पृ० ६० 
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( ४६ ) 


के कुछ प्राचीन ग्रंथों व फुटकर छांदो में इनके विषय के कुछ उल्लेख देखने में 
आते हे । पर वे इतने अपुर्ण और इतिहास की दृष्टि से इतने अष्ट हे कि उनके 
आधार पर कोई निरद्िचत मत स्थिर नहीं किया जा सकता । स्वय मीरॉबाई के 
पदो से इस विबय में विशेष सहायता नहीं मिलती । क्योकि अभी तक 
यह निश्चय नही हो पाया है कि इनके रचे मानेजाने वाले पदो में कौन से पद 
असली और कोनसे प्रक्षिप्त हे । 


इतिहासकारो के अनुसार मीरॉबाई मेडते के राठौड राव दूदाजी के चतुर्थ 
पुत्र रत्मासह की इकलौती पुत्री थी ।” इनका जन्म स० १५५५ के लगभग 
कुडकी नामक गाँव में हुआ था । बाल्पावस्था ही में इसको माता का देहान्त 
हो गया जिससे राब दूदाजी ने इन्हें अपने पास मेड़ते में बुला लिया और 
वही इनका पालन-पोषण हुआ । 


इनका विवाह मेवाठ के सहाराणा सांगा (स० १५६६-८४) के ज्येष्ठ 
कुंअर भोजराज के साथ स॑ं० १५७३ में हुआ था । परन्तु विवाह के थोड़े ही 
समय बाद भोजराज का देहावस्ान हो गया और मीरॉबाई विधव। हो गईं । 
रुशी देवीप्रस्यद के सतानुसार यह दुल्ल.द घटना स० १५७३ और सं० १५८८ 
के बीच में हुई थी ।? पंडित गोरीशकर-हौराचंद ओझा ने इसका समय स० १५७५ 
और स० १५०० के बीच में स्थिर किया हैँ ।* 


भोजराज की मत्यु से सीराँबाई का मन संसार से उच्तठ गया ओर वह. 
सत्संग तथा भजन-कीर्तत में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगी । 
परन्तु समुरालवालो ने उनके इस तरह के कार्यों को अपनी वश-सर्यादा के 
विरुद्ध समझा और उनमें बाधाएँ डालने लगे । इसलिए सीराँबाई चित्तौड़ 
से अपने पीहर मेड़ते चली गईं। इनका देहान्त सं० १६०३ में हुआ था।” 
7/ कविराजा श्यामलदास , बीरविनोद प्रथम प्रकरण, १० १०२। मुंशी 
देवीप्रसाद; मीराबाई का जीवनचरित्र, पृ० ६। ओझा; उदयपुर राज्य का 
इतिहास, पृ० ३५६ । हरविलास सारडा, महाराणा सागा, पृ० ६६ । 
72, हरबिलास सारडा, महाराणा साभा, पू०« ६६। ओझा, उदयपुर 
राज्य का इतिहास, पृ० ३५४५६ । 
73. मीरॉबाई का जीवनचरित्र; पू० ७ 
74, उदयपुर राज्य का इतिहास; पृ० ३५६ 
75. मुंशी देवीप्रसाद; मीराबाई का जीवनचरित्र, पूृ० २७। ओोजझा; 
उदयपुर राज्य का इतिहास, पुृ० ३६० । 


( #७ ) 


इससे आगे सीराँबाई के संबन्ध में जो अनेक कथाएँ लोगो में प्रचलित 
है और हिठी, गुजराती, बंगला, मराठी, अंग्रेज्ञी आदि के मुद्रित ग्रथो में दृषिटि- 
गोचर होती हे उनका कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं हे । परन्तु उन पर भी 
विचार करना आवश्यक है। क्योकि दोहराते-दोहराते ये कथाएँ अब एक तरह 
से इतिहास का अंग बन गई है । 

राजस्थान में यह दंत-कथा प्रचलित हे कि मोराँबाई मेवाह के महाराणा 
कुभाजी (सं० १४६०-१५२५) की राणी थीं । कर्नेल टॉड ने भी यही लिखा 
है” जिसका अनुसरण ठा० शिवसिहु”, ग्रियसेंच*" आदि कई प्रतिष्ठित बिद्ानों 
नें किया है। मीराँबाई के ताम से प्रचलित कुछ पद भी ऐसे देखने में आते 
हैँ जिनमें कुभाजी का नाम आया है।” परन्तु इतिहास से इसकी पुष्टि नही 
होती । महाराणा कुंभाजी के ६० से अधिक शिलालेख मिले हे ।” इनमें कही 
मीराँबाई का नामोल्लेख नहीं है । न बाद के शिलालेखों में पाया जाता है। 
महाराणा कुभाजी के कई राणियाँ थीं जिलमें से कुभलदेवी और अपू् 
देवी के नाम ऋमशः चित्तौडगढ के कीर्तिस्तंभ की प्रशस्ति” (सं० १५१७) 
और गीतयोविद की कुभाजी-रचित'रसिक प्रिया! टीका” सें दिये हुए 
है । शेष के नाम भाटों की ख्यातों सें मिलते हे । परन्तु इनमें मीराँबाई का 
नाम नहीं है । यदि मीरॉबाई जेसो सिद्ध महिला कुस्भाजी कौ राणी 
होती तो उनका नाम अवश्य इनमें दिया जाता । 


वि 


76 दि एनल्स ऐड एंटिक्विटीज आव राजस्थान पृ. र८& । 
77 शिवसिह-सरोज़, पू १०२ (कवियों का जीवनचरित्र 
78 ग्रियसंत, दि माडन वर्नक्युलर लिटरेचर आव हिन्दुस्तान, पृ० १२ 
79. “राणा कुृभाजी ओ जी, जीव रा सघाती जोया नॉय मिलेजी | 
80, ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पु० रेशृ८ 
8, वेणीव्याजवलद्भुजगललनालावण्यलीलालया 
सौंदर्यामृत दीघिका परिलसन्नालीक नेत्रद्वया । 
कृभारभकुचद्योपरिचलन्नामुक्तमुक्ता च या 
यस्यानगकुतूहलक पदवी कुम्भल्लदेवी प्रिया ।। 





--+इलोक १८१ 
82. महाराज्ञी श्री अपूवंदेवी हृदयाधिनाथेन महाराजाघिराज महाराज 


श्री कुम्भकर्ण महीमहेन्द्रेण "* "" *' ** ॥। 
पु० १७४ (नि. सा. प्रे, बबई का सस्करण ) 


( शं८ ) 


सेवाड के महाराणा भीर्मासह के शासन-समय (स० १८३४-८५) में 
कनेल ठॉड उदयपुर में आये और रहे थे और इतिहास विषयक बहुत-सी 
सामग्री महाराणा के द्वारा उनको प्राप्त हुई थी । परन्तु ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि मोरॉबाई के सम्बन्ध में टाँड साहब ने महाराणा से कोई पुछ-ताछ 
नही कौ । यदि वे पुछ-ताछ करते तो उनको सही बात का पता अवब्य 
लगता । क्योकि महाराणा भीमसिह को मीरॉबाई का बहुत कुछ वृत्तान्त 
मालूम था जेसा कि रामदान लालस कृत भीमप्रकाश' नासक ग्रथ से चिदित 
होता हैं । यह ग्रथ महाराणा भीर्मासह्‌ के अनुरोध से स० १८५६ में लिखा 
गया था ओर महाराणा को सुनाया गया था । इससे एक स्थान पर जहाँ 
महाराणा साँगा के पुत्रो की नामावली दी गई हैं वहाँ भोजराज-मीरॉबाई 
का स्पष्ठ उल्लेख है :--- 


भोजराज जेठो अभेंग, कुँवरपदे म्रत कीध। 
मेडतणी मीरों महत्छ, प्रेमी भगत प्रसीध ।।* 


किसी भी इतिहासकार के लिए यह एक बहुत बडा सकेत है । परन्तु 
कनेल टॉड को इसका लाभ नहीं मिला । सहाराणा कुभा एक प्रतिभाशाली 
विह्ाान और साहित्यकार थे । ऐसे सुयोग्य राजा की राणी भी विदृषी होनो 
चाहिये यह अनुमान लगाकर उन्होने मौरॉबाई का संबन्ध कुभाजी से जोड़ 
दिया और उन्हें उनकी राणी लिख दिया । 


वास्तविक बात॑ यह हैँ कि महाराणा कुभाजी की राणो होना तो दूर 
रहा मीरॉबाई उनको समकालीन ही नहीं थी । कुभाजी का देहात स० 
१५२५ ” में ओर मीरॉबाई का जन्म स० १५५५ में हुआ था। अर्थात्‌ 
महाराणा कुभाजी की मृत्यु के ३० वर्ष बाव मीरॉबाई पेदा हुई थीं । 


इसी तरह की कुछ दतकथाएँ और भी प्रचलित हे । जेँसे (१) मुग्नल 
सम्राट अकबर अपने प्रसिद्ध गवेये तानसेन के साथ सीरॉबाई के दर्शत करने 
को आया था (२) अपने परिवारवालो से दुखी होकर मीरॉबाई ने गोस्वामी 
तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। परन्तु इनमें काल-दोष स्पष्ट है। सीराँ- 


83. सेठ सूरजमल-नागरमल पुस्तकालय कलकत्ता की हस्तलिखित 
प्रति, पृ० ३। 

84. ज्ोझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ३२२ 

85. वही, पृ० ३५९ 


( ८ ) 


बाई की स॒त्यु के समय अकबर (जन्म स० १५६६) केवल चार वर्ष का 
बालक था और गदी पर ही नहीं बेठा था । गोस्वामी तुलसीदास को पत्र 
लिखनेवाली दतकथा का आधार विनयपत्रिकां का एक पद हैँ। परन्तु 
विनयपत्रिका' को रचना गोस्वासीजी ने सं० १६५३ में की थी जब मीराँ- 
बाई को मरे ५० वर्ष हो गये थे । 


कहा जाता हैँ कि मीरॉबाई का साधु-सतो में बेठना-उठना और उनके 
साथ भजन-कौलेन करना इनके देवर राणा विक्मादित्य (सं० १५८८-६३) 
को पसंद नहीं आया और उन्होने विष-प्रयोग हारा मीरॉबाई को मार 
डालने की चेष्ठा को जो असफल रही । भकतमाल आदि ग्रथो में इस बात 
का उल्लेख हे और स्वय मीरॉबाई ने अपने पदो में स्थान-स्थान पर इस दुष्कर्म 
का वर्णन किया है '-- 


“ जहर का प्याला भेजिया रे दीजो मीरॉ हाथ ।” 
“राणाजी भेज्यो विष का प्याला सो अमृत कर दीज्यो जी ।” 
“विष को प्यालो राणाजी मेल्यो द्यो मेडतणी ने प्याय । 
“राणा विष को प्यालो भेज्यो पीय मगन होई।” 
“मीरोँ के प्रभु गिरधर नागर हठ कर पी गई जहर।” 
“राणाजी ते जहर दियो में जाणी ।” 


मुशी देबीप्रसाद,” डा० ओझा ४ आदि इतिहासकारों ने भी इस घटना 
को सही माना हे । अतः यह सर्वथा निराधार नही है, यद्यपि अतिशयोक्ति 
पूर्ण अवश्य है । 


हिुओं के घरो में विधवा स्त्रियो की और विशेषकर बालविधवाओ को 
कसी दुर्देशा होती है और उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है यह 
बात किसी से छिपी हुई है नहीं है । अतः संभव है कि विधवा होने के नाते 
मीराबाई को भी कुछ कष्ट-यातनाएँ भोगनी पड़ी हो अथवा बविष-प्रयोग 
हरा सार डालने की चेष्टा हुई हो । परन्तु तीन बार विष पीकर भी 
मीराॉबाई के जीवित रह जाने की जो बात कही जाती हैं उसमें कोई तथ्य 
नही हैं । जान पड़ता है, राणा ने मीरॉबाई को ज़हर देनें का इरादा किया था 


| कफमननननन पतनन थ न <+०3८ आरके. 


86. डा० माताप्रसाद गुप्त, तुलसीदास (द्वितीय सस्करण) पृ० २५४ 
87. मीराँबाई का जीवनचरित्र, पृ० ११-१२ 
88, उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ३६० 





री 


पर कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व ही उनके इस इरादे का भडा-फोड 
हो गया ओर ज्ञहर नहीं दिया जा सका जिससे सोरॉबाई बच गईं। 
मीरॉबाई के कोई गुरु थे अथवा नही और थे तो कौन थे, यह एक विवाद 

ग्रस्त विषय है । जनश्रुति के अनुसार सत रेदास इनके गुरु थे । मीराँबाई 
के नाम से प्रचलित कुछ पदो में भी इस बात का संकेत हैः-- 

मीरों ने गोविद मिल्या जी गुरू मिलिया रैदास ।” 

“गुरु म्हारे रेदास सरनन चित सोई ।” 

“रंदास सत मिले मोहि सतगुरु दीन्ह सुरत सहदानी ।” 

“गुह रेदास मिल मोहि पूरे धुर से कलम भिडी ।” 

“गुरु मिलिया रेदासजी दीन्ही ज्ञान की गुटठकी ।” 


चित्तोड के किले पर कुंभस्वामी (कुंभशयाम) का एक भव्य मंदिर 
हैं जिसको लोग मीराँबाई क, सदिर' कहते हे । इसी के पास आठ खंभो की एक 
छोटी-सी छतरी हैं जो मीराँबाई के गुर की छतरी मानी जाती है और 
रंदास की छतरी' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


कर, 


ताभादास कृत भकक्‍तसाल के अनुसार सत रेदास स्वामी रामानद के 
शिष्य थे । रामानन्द का जन्म सं० १३५६ में हुआ था। रेदास अपने गुरु 
रासानन्द से आयु में छोटे ही रहे होगे। परन्तु यदि इन दोनो की आयु बरा- 
बर समान लो जाय और यह भी मान लिया जाय, जैसा कुछ लोगों ने साना 
है, कि रैदास १२० वर्ष की अवस्था सें स्वर्गवासी | हुये थे” ,तो भी उनका 
और मौोरॉबाई का समसामयिक होना सिद्ध नहीं होता । इससे उनका निधन 
काल सं० १४७६ के आसपास ठहरता है जो मीराँबाई के जन्म स० १५५४५ से 
७६ वर्ष पहले का है। अतः सीराँबाई को रेदास की शिष्या सानना अनुचित है । 


समीराबाई एक राज-घराने की महिला थी। इनके ससुर राणा साँगा 

बड़े प्रतापी राजा थे जिनका लगभग सारे राजस्थान पर प्रभुत्व था ।” ऐसे महान्‌ 
राजा के घराने से अपना सम्पर्क बतलाकर अपने पथ को लोकप्रिय बनाने 
के लिये रेदासी-पंथियों ने स्वरचित पदो सें रैदास का नाम जोडकर उनको 
89, डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल, हिंदो काव्य में निर्गुण सप्रदाय, पृ० ४१ 
90, डा० रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 
पु०३२२ । 

9]. कनेल टाड, दि एनतल्स ऐड एटिक्विटीज्ञ आव राजस्थान (प्रथम 
संस्करण ), पूृ० ३०० । 





( ६१ ) 


सीराँ के नाम से प्रचलित कर दिया प्रतीत होता हैं । इसी तरह की चेष्टा 

वल्लभ-संप्रदायवालो ने भी की है, जेसा,कि ८४ वेष्णवों कौ वार्ता? और 
“२५२ वेष्णवो की वार्ता!” नामक ग्रथो से विदित होता है । पर इन बातो 
पर वही लोग विश्वास कर सकते हे जिनको मेवाड की राज-परम्पराओं 
और मर्यादाओ का ज्ञान नही हैं । 


श्री ब्रजरत्नदास ने रघुनाथदास” को और श्रीवियोगी हरि ने जीव गोस्वामी 
को ? भीरॉबाई का गुर साना है। परन्तु ये केवल अनुमान मात्र हे । इनके पीछे 
कोई तक अथवा प्रमाण नहीं है। इसलिए इन पर विचार करने की आवश्यकता 


प्रतीत नही होती । 


संत कबीर, दादु इत्यादि के समान मीरांबाई किसी पथ को प्रवत्तंक 
नहीं थीं । न उनका किसी सम्प्रदाय विशेष से कोई सबन्ध था । वह 
एक सीधी-सादी सद्गृहस्थ भक्त महिला थीं जो भगवान्‌ का भजन- 
कीत्तन कर अपने वेधव्य के दिन व्यतीत करती थीं और भगवान को ही 
अपना स्वस्थ समझती थी। अतएवं किसी व्यक्ति विद्येष को इन्होंने अपना 
गुरू बनाया हो ऐसा अनुमान नही होता । 


मीराँबाई केवल भक्‍त ही न थी, कवि भी थी । इनके रखे पाँच ग्रंथ 
कहे जाते हे-(१) गीतगोविद की टीका, (२) नरसीजी रो माहेरो,/ (३) 
सत्यभामाजी नु रुसणुं, (४) राग सोरठ, ” और (५) राग गोबिंद ॥० 

(१) गीतगोविद की टीका । यह ग्रय अ्षम से मीराँबाई के नाम से 
विश्यात हो गया है । वास्तव सें यह सीराँबाई का लिखा हुआ नही है, महा- 


नलशकाएधड 








92 वार्ता न० ४१, न० ४४ और न० ९६२ । 

93 वार्ता न ५५ और न० ४७ । 

94 मीरॉ-माधुरी, पृू० ७६ (भूमिका) 

95. वही, पृ० ७६ 

96 मुशी देवीप्रसाद, राजपूताना मे हिंदी पुस्तको की खोज, पू० ५ 
97. वही; पृ० ६ 

98. केशवराम-काशी राम शास्त्री, कविचरित, पृ० १८७ 

99 मुशी देवीप्रसाद; राजपूताना में हिंदी पुस्तको की खोज, पू० १७ 
00. ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ३६० । 


( ६२ ) 


राणा कुभाजी का रचा हुआ हैं । इस बात का चितोड़गढ़ के कीतिश्तभ की 
प्रशस्ति में स्पष्ट उल्लेख है । अत. "इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के 
संदेह अथवा मतभेद की गुजाइश नहीं हे । 

(२) नरसीजी रो माहढ़ेरो । इंस ग्रथ को मौरॉबाई का बताने को भूल 
पहलें-पहल मुशी देवीप्रसाद ने की थी जिसको पुनरावृत्ति अभी तक हो रही 
है। इसकी तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों का पता है । इनमें कही मीरॉ-रचित 
होने का सकेत नहीं हैँ । प्रथ में दो एक स्थलो पर मोरों उवाच' लिखा 
हुआ है और कदाचित्‌ इसी लिये इसे समीरॉबाई को रचना समान लिया गया है । 
परन्तु ग्रंथ प्रश्नोत्तर व सवाद के रूप में लिखा होने से ऐसा हुआ है । इसमें 
इतर सस्‍्थानो पर नरसी उवाच', रासानन्द उवाच, सीता उदबाच' 
श्रीरगों उवाच' इत्यादि भी लिखा मिलता हैँ । यंह न्नजभाषा की एक बहुत 
सामान्य कोटि की रचना हैं। इसकी भाषा बहुत निर्जीव एबं कविता 
नीरस है और मोराबाई की भाषा-कविता से सर्वथा भिन्न है । किसी दूसरे 
कवि की कृति है । रचना इस ढग की हैँ :-- 

कहे त्रिया सुन हो मम बानी। देखि जाय नृय की रजधानी ॥ 
जती सती देखिय भू केरा। समे पाय जग लछियौ बसेरा ॥ 
हस बस सब फेर बुलावा। करि दृढ़ मति नृपती गृह धावा ॥ 
सत अरु साथ जृत्रिया समेता। आये नृप आराम निकेता। 
मत्री देखि मलिन मन माही । हस वरान घर कबहें न खाही ।। 
नूप' कौ जाइ दडवत कीना । देखे नृूप सब सचिव मलीना॥ 
पूछी नुप सब कारत काहा। हस भक्ष गृह नहि नरनाहा॥ 
सत अरु साथ हस चलि आये । तरिया सहित सोभित अधिकाये ।!!४ 

(३) सतभामाजी नुं रूसणुं । यह इक्कीस चरणों का एक छोटा-सा लोक गीत 
हैं । 'वहत्‌ काव्यदोहन' में प्रकाशित हो चुका हैं । इसकी भाषा गुजराती है। 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति उदयपुर के सरस्वती भंडार में भी हे जो सं० 
१८३४३ की लिखी हुई है । &सके अंतिम चरण में 'मीरॉ” शब्द आया है.-- 
0]. य्रेताकारि मुरारि सगतिरसप्रस्यदिनी नन्दिनी 

वृत्तिव्याकृतिचातुरीभिरतुला श्रीगीतगोविदके । 

श्रीकर्णाठकमेदपाट्सुमहा राष्ट्रादिके योदेय- 

द्वाणीगुफमय चतुष्टयमयं सत्चाटकाना व्यधात्‌ ।। 

02. सरस्वती भडार, उदयपुर, की हस्तलिखित प्रति, पू० ८ 


( ६३ ) 


रूसणुँ गाऊ रे रूडी रीत सूँ रे" लोल 
सतभामा ना मोआ छे वाल्हा मन जो । 
मीरा ना स्वामी मदिर पधारिया रे लोल 
सतभामा नूँ जीवन करथूँ धन धन जो ॥ २१॥ 


मीरों ना स्वामी” से अभिप्राय यहाँ श्रीकृष्ण से है । सस्कृतादि के 
ग्रथो में श्रीकृष्ण के लिये जिस प्रकार 'राधारमण” गोगीवल्लभ' राधास्वासी' 
इत्यादि दाब्द प्रयुक्त हुए हे उसी प्रकार यहाँ मीरों ना स्वामी का प्रयोग 
श्रीकृष्ण के लिये हुआ है। अतएव मीरों शब्द को देखकर इसे मीरों- 
बाई को रचना मान लेना अनुचित हु। कारण, इसकी भाषा सीरॉ-कालीन भाषा 
नही हैं । वह उन्नीसवी शताब्दी की गुजराती हैं । 

उदयपुर के सरस्वती भडार की जिस गुठकाकार प्रति में यह रचना 
मिलती हैँ उसी में 'राधाजी नु रूसणुं' नाम की एक दूसेरी रचना भी है । 
उसमें उसके रचयिता का नाम वबल्लभा दिया हुआ है .-- 

वल्लभ वेष्णव जन नो दास के हरिचरणे मले रे छोल ।!५ 

इस ग्रंथ की भाषा-ोली उपरोक्त सतभामाजी नु रूसण' को भाषा- 
शैली से पूर्णतः मिलती हैँ । *सलिए अनुमान होता है कि सतभामाजी 
न रूसण' का कर्त्ता भी वलल्‍लभ ही है । 

(४) राग सोरठ। यह स्वतत्र रचना नहीं है । राग सोरठ में गान योग्य 
सीरॉबाई के पाँच-सात पदों का संग्रह मात्र हेँं। 

(५) राग गोविंद । यह भी मीरॉबाई के कुछ फुटकर पदो का सग्रह हैं 
जिसे राग गोविद' नाम दे दिया गया है । 

मीरॉबाई ने केवल कूटकर पद लिखें हे जिनके छोटे-बडे लगभग तीस 
भग्रह हिंदी, गुजराती, बगला आदि भाषाओ में प्रकाशित हुए हे । परन्तु 
इनसें सभी पद मीरॉबाई के रचे हुए नहीं हे । मोरों के भकतो तथा मुद्रक- 
प्रकाशकों ने कुछ पद नये बनाकर और कूछ कबीर, सूर, तुलसी, दाह, 
नानक आदि के इनसें मिला दिये ह । दुर्भाग्य से सीरॉबाई को पदो की कोई 
प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति अभी तक प्राप्त नही हुई है जिसके आधार पर 
यह दुढतापुर्वेक कहा जा सके कि अधुता प्रचलित पदों में इतने पद मीराँ- 
बाई के हैं और इतने नहीं हे । बगीय हिंदी परिषद्‌, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 
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।03 हस्तलिखित प्रति, पु० २१५ 
804, चही  पृ० २२८ 


( एड ) 


मीराँ-स्मृति-प्रंथ/ में उसके एक संपादक महोदय ने एक प्राचीन प्रति का 
उललेस किया है जिसे उन्होने सं० १६४६ की लिखी हुई बतलाया है ॥ 
परन्तु इसका कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया । भूल-भूलेयाँ को तरह एक 
विचित्र परिस्थिति में इस प्रति के मिलने का वर्णव किया गया है जो सन में 
संदेह उत्पन्न करता है । इस प्रति में कुल ६६ पद हैँ! इनमें से एक पद यहाँ 
दुद्युत किया जाता है :-- 

म्हारो मण सॉवरो णाम रटयाँ री । 

सॉवरो णाम जपा जग प्राणी कोट्याँ पाप कदियाँ री। 

जणम जणम री खता पुराणी णमों स्यथाम मदयाँ री ॥ 

कणक कटोराँ इम्रत भर्‌याँ पीवर्तां कूण नया री । 

मीरॉ रे प्रभु हरि अविणामी तण मण स्याम नट्यारी।।४ 

इस पद की भाषा ने तो सीरॉबाई के समय की राजस्थानी भाषा है, न 
ब्रजभाषा । राजस्थानी भाष। में प्राय' सस्कृत शब्दों के न! को 'ण' में बदल 
दिया जाता है । परन्तु कुछ शब्द ऐसे भी हे जिनमें इस तरह का परिवर्तन 
नहीं होता । उपरोक्त पद सें आये हुए सन, जनस, कतक्, तत इत्यादि शब्द 
इसी श्रेणी के है । इसके अतिरिक्त शब्द अर आदि का तो शज़स्थानी में 
कभी 'ण' में बदलत। ही नहीं। परन्तु इस पद में नाम नसा' आदि को 'णाम 
शर्मा आदि कर दिया गया हेँं। व्याकरण संबन्धी च्ुटियाँ भी इस पद में 
अनेक है । मालूम पडता है, राजस्थानी भाषा से अनभिज्न किसी व्यक्ति ने 
यह सारा जाल रच है । यदि मौराँबाई ने इस तरह की कर्णकदु और भद्दी भाषा 
में कविता की होती तो वह कदापि इतनी लोकप्रिय नही हो पाती । यह प्रति 
स० १६४६ की हो नहीं सकती । अतः इसकी भाषा को सीराँबाई को सूल 
भाषा मानना भारी भूल है । 
सीरॉबाई के पद अधिकतर हिदी-गुजराती के भक्‍त कवियों को पदों 

के साथ सगृहीत मिलते हैं । इस समय इनके नाम से लगभग पौोने पाँच सो 
पद भारतवर्ध में प्रचलित है । परन्तु इनमें कई पद ग्रक्षिप्त ह । गुजराती 
भाषा के पद तो सभी सदिग्ध हें । क्योकि मीराँबाई का द्वारका में 
प्राणान्त होने की जो बात कही जाती है” और जिसके आधार पर 

65. मीरा-स्मृति-प्रथ, पदावली परिचय, पृु० घ 
06 वही, पृ० १६ 


07, प्रियर्सेन, दि मान वर्नाक्युलर लिटरेचर आव हिंदुस्तान, पु० १२ ॥। 
मुशी देवीप्रसाद मीराबाई का जीवनचरित्र, पु० २७ | 


( ६ ) 


मीराँबाई को गुजर/ती पदों का रचयिता साना गया है वह लोगो, की कवल 
कपोल-कल्पना है । उसके लिये कोई सुदढ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । 
शेष पदो मे भी प्रक्षिप्त पदो की सख्या बहत हूँ। परन्तु मीराँबाई के प्रत्येक पद 
पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप लगी हुई है और इसलिये उनके वास्तविक 
पदों को पहचान लेता असंभव नहीं है. यद्यपि कुछ कठिन अवदय है । 
अनुमानत' मीराँ के पदों की सख्या २२५॥२५० है ॥ 


मीराँबाई ने ब्रजभाषा और राजस्थानी दोनो में कविता की हैं। इनके 
कुछ पद ब्रजभाषा में और कुछ राजस्यानी में हे । इनकी भाषा सरल और 
भावोपयोगी हैं । इनके शब्द-व्यवहार में बड़ी कोमलता और स्वाभाविक्रता 
है । बाह्याडबर और द्ाब्दिक चतुराई के फेर में न पड़कर इन्होने सीधी 
“बात को सीधे ढंग से कहा है जो मस्तिष्क से पहले हृदय को स्पडों 
करती है । 


सीराँ प्रेम और भक्ति की दीवानी थी । आध्यात्मिक आकुलता और 
भक्त-हृदय का अठल विश्वास इनकी कविता में अपूर्न रूप से झंकृत है । 
साहित्यिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो इनकी कविता कोई बहुत उचोी 
नही है । परन्तु सरल, स्वाभाविक तथा भक्तिभाव पूर्ण होने से एक भकक्‍त- 
हृदय को मुग्ध करने में वहु फिर भी अप्रतिम है । कृष्ण-सक्ति में कवि 
चंड़ामणि भक्‍तवर सूरदास की तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती । 
सूर सचमुच हिंदी साहित्याकाश के सूर' हैँ। उनके सुरसागर' में प्रेम-रस की 
एक बाढ-सी आ गई हैँ और गोपियों के मुह से जो पद उन्होंने कहलवाये 
हैं उनमें उन्होंने नारी-हृदय का ऐसा मबुर, मनोवेज्ञानिक एवं कलात्मक 
विश्लेषण किया है कि देखकर चकित ही रह जाना पड़ता है । संख्या भी 
सूर के पदो की कम्त नहीं । परन्तु इतना सब होते हुए भी मीराँ के पदों 
में जो रस है, भीठा-सा दर्द है, वहु उनमें भी नहीं आ पाया है । 


सीरां की भक्तित दपति-भाव की थी । अत. इनकी कविता सें भक्ति 
और श्यगार का सुन्दर सयोग हुआ है । परन्तु इनका *इंगार बहुत मर्यादित 
है। उसमें न तो विद्यापति को सी अश्लीलता है, न सुर को सी उच्छ खलता 
और न बिहारी की सी मादकता । उसमें पविन्नता है और साथ ही चिरतन 
प्रेम की अनोखी झांकी भी है । इसी लिये निष्दुर काल के थपेड़े भी उसके, 
सौंदर्य को, उसको कांति एवं प्रभाव को, मंद अथवा सलिन नहीं कर सके हे ।, 


(२) कृष्णदास पैहारी--ये जयपुर के प्रसिद्ध तीथथ-स्थान गलता के महन्त 


( ६ई६ ) 


और जाति के दाहिमा द्वाह्मण " थे। ये स्वामी रामानन्द के शिष्य अनंतानद 
के चेले थे ।” केवल दूध पर जीवन-निर्वाह करते थे इसलिये पैहारी' कहलाये । 
ये आमेर के महाराज पृथ्वीराज की राणी बालाँबाई के गुरु थे।!? 
महाराज पृथ्वीराज ने स>० १५५६ से स॒० १४५८४ तक राज किया था। 
अत' लगभग यही समय क्ृष्णदास का भो समझना चाहिये । 

कुछ विद्वानों नें भ्रमवद्ञ अष्दछाप के कृष्णदास अधिकारी और इन 
फृष्णदास पैहारी को एक व्यक्तित मात्र रखा हुँ ॥? परन्तु वास्तव में थे 
यो भिन्न व्यक्ति थे जेसा कि नाभादास कृत भक्तमालद !?, ८४४ वेष्णबन की 
वार्ता | इत्यादि ग्रथो से विदित होता हैँ । 

पेहारीजी एक योग्यसिद्ध महात्मा एवं तेजस्वी ब्रह्मचारी थे । 
हनके थोग-चमत्कार को अनेक कथाएँ लोगो से प्रचलित है। कुछ का समा- 
वेश प्रियादास कृत भकतमाल की दीका में भी हुआ है । ? परन्तु इनका 
ऐतिहासिक मूल्य नगण्य है । कहा जाता हूँ कि इन्होंने महाराज पृथ्वीराज के 
गुरु कापालिक सम्रदाय के योगी चतुरनाथ को झास्त्रार्य में परास्त किया 
था जिसके फल-स्वरूप इनकों गलता की गद्दी ब्राप्त हुई थी । 


कृष्णदास पेंहारी संस्कृत एवं भाषा के अच्छे पंडित ओर प्रतिभावान 
कवि थे । ब्रजभावा पर इसका अच्छा अधिकार था । इनके नाम से तीन 
प्रंथ प्रचलित हे-ब्रह्मगगीता, प्रेमसत्वनिरूप और जुगलमावचरित |”? । इनमें 
प्रथम दो ग्रथ निश्चित रूप से इन्हीं के हे क्योकि उनमें कृष्णदात को गुर 
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09. वही; छप्पय ३८ । 

0, हितषी; दिसम्बर-जनवरी सन्‌ १६४१-४२ में प्रकाशित स्वर्गीय 
पुरोहित हरनारायणजी का “जयपुर के कवि-कोविद' शीर्षक लेख, पृ० ५४१ । 
!]. हनूमान शर्मा; जयपुर का इतिहास, पू० ३६ और ४१ । 

!2, ग्रियर्सस। दि माड्ने वर्नाक्यूलर लिटरेचर आव हिवुस्तान, 
पृ० २१ ।डा० रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
(द्वितौय सस्करण ) पू० ६७७ । 

3. छुप्पव न० ३८, ३६ और ८१ | 

[4, ८४ वेष्णवन की वार्ता में कृष्णदास की वार्ता, प्रसग ६-६ । 

[5, श्री वेड्डूटेश्वर यन्त्रालय, बंम्बई, से प्रकाशित सस्करण, पू० ७१। 

6 हनूमान शर्मा; जयपुर का इतिहास, पृ० २७ । 

7. हितेषी; विसम्बर-जनवरी सनू १६४१-४२, पू० १५६ | 


( ६७ ) 


आदि का नाम दिया हुआ हैं और उनका वर्ण्य विषय भी रामानंदी 
संप्रदाय के सिद्धातों से सेल खाता है । परन्तु तीसरा ग्रंथ जुगलभानचरित' 
सदिग्ध है । इसमें राधाकृष्ण की प्रेम-लीला का वर्णन हैँ । कृष्णदास पहारी 
रामानदी सप्रदाय के प्रमुख आचायों में से थे और उस समय पेदा हुए थे 
जब कि वललभ सम्प्रदाय और रामानन्दी सम्रदाय के आचार्य-अनुयायी 
लोगो में अपना-अपना प्रभाव बढाने की एक होड-सी लगी हुई थी। ऐसी स्थिति 
में रामोपासक कृष्णदास पेहारी ने कृष्ण-लीला सबन्धी यह ग्रंथ रचा हो ऐसा 
विश्वास नही होता । यह सर्वधा असभव तो नहीं हे पर कुछ अस्वाभाविक 
अवद्य हैं। अत* सभव हे कि यह ग्रथ अष्टछाप के कृष्णदास अधिकारी अथवा 
कृष्णदास नाम के किसी दूसरे कृष्ण-भक्त कवि का रचा हुआ हो । परन्तु 
इस विषय में दृढ़तापूर्वक कुछ कहना कठिन है । 


कृष्णास की रचना मधुर और कोमल है । परन्तु उसमें काव्य-तत्व की 
अपेक्षा बुद्धि-तत््व अधिक पाया जाता है । इसलिये वह संत को अपेक्षा 
मस्तिष्क को अधिक स्पर्श करती है । इनके कुछ फुटकर पद भी मिलते 
है । इन पर भी इनके तत्त्वज्ञान को गहरी छाप लगी हुई है । 


(३) कीट्हजी--थे कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे! । इनके पिता का नाम 
सुमेरदेव था जो गुजरात के सुबेदार थे। !? ये बडे भगवदभकत ओर साख्य 
योग आदि के सुझाता थे । इनको भगवान श्रीरामचद्व का बड़ा इंष्ट था 
ओर दिन-रात रामनाम की रठ लगाया करते थे । ये भीष्म पितामह के समान 
मृत्यूजय थे पर सरल एवं निरभिमान इतने थे कि अपने सिलनेयवालों से 
पहले झुककर प्रणाम करते थे । प्रियादास ने लिखा है कि अत समय में 
इन्होंने सब्न सते समाज को एकत्र किया और सब का सम्मान आदि कर उनके 
सामने ब्रह्माण्ड से प्राण त्याग दरीर छोडा । 2 


कौल्हजी का रचा हुआ कोई स्वतत्र ग्रथ नहीं मिलता । थोड़े से 
फुटकर पद मिलते हे जिनसे इनकी अखंड भगवद्भक्ति और सहृदयता का 
अच्छा परिचय मिलता है । इनकी भाषा ढूँढाड़ी से प्रभावित ब्रजभाषा है | 
इनके पद सद्भावोत्पादक एवं विचार-सौंदर्य से ओत-प्रोत हे और मानव 
हृदय में आध्यात्मिक स्फूरति का सचार करते हे । 





]88, नाभादास; भक्‍तमाल, छुप्पय ४० । 


!9, वही; छप्पय ४१ । 
[20, श्री वेंकटेश्वर यत्रालय से प्रकाशित संस्करण, पृ० ७१-७२ । 


( एंव ) 


(४) अशग्नदास--ये इंष्णदास पेहारी के शिष्य और कील्हजी के गुरु- 
भाई थे । कीौल्हजी की भाति ये भी भगवान श्रीरामचन्द्र के परम भकक्‍त 
और सरल प्रकृति के जीव थे । गुरुभक्ति इनमें इतनी थी कि अपने गुरु 
कृष्णदास के निवास-स्थान , उद्यान आदि की सफाई स्वयं अपने हाथो से 
करते थे यद्यपि इस कार्य के लिये नौकर-चाकर नियत थे ४ स्वर्गीय पंडित 
रामचनद्र शुक्ल ने अग्रदास का स> १६३२ तक जीवित रहना बतलाया हे 
जिसका कोई प्रमाण उन्होने नहीं दिया । परन्तु प्रियादास कृत भक्‍तमाल 
की ठीका से विदित होता हे कि ये और भी आगे तक विद्यमान थे। अपनी 
इस ठीका में प्रियादास ने आमेर के महाराजा सानसिह और अग्रदास की 
भेंद का वर्णन किया है /2 सहाराजा सार्नातहु ने सं० १६४६ से सं० १६७५ 
तक राज्य किया था। यदि उनके शासन-काल के प्रथम बर्य में ही यह भेंट 
हुई हो तो भी सं० १६४६ तक अग्रदास का विद्यमान होना स्पष्ट हूँ। 
सत्य तो यह हे कि अग्नरास स० १६३२ तक ही नही, वरन्‌ सं० १६४६ के 
पदचात भी लगभग १५ वर्ष तक विद्यमान थे | उनकी रचनाओ से भी इस 
बात का समर्थन होता है । इनके 'विदवब्रह्मज्ञानँ और रागावली' ग्रंथों में 
उनका रचनाकाल दिया हुआ है जो क्रमशः स० १६४७ और स० १६६० 
में लिखे गये थे /। अतः स० १६३२ तक अग्रदास का जीवित रहना जो 
बतलाया जाता है वह निर्मूल है। वास्तव में ये सं० १६६० तक 
विद्यमान थे । 


अग्रवास ने छोटे-बडे कुल मिलाकर नौ ग्रथ बनाये जिनके साम 
निम्न है :--- 


(१) ओऔीराम भजन-मंजरी (२) कुडलिया (३) हितोपदेश भाषा (४) 
उपासना बावनी (५) ध्यानसजरी (६) पद (७) विश्वब्ह्मज्ञान (८) 
रागावली और (६) रासचरित के पद । 


अग्रदास रामोपासक भक्‍त थे । इन्होंने रामभकति पर विशेष लिखा 
हैं । इनकी भाषा सीधी-सादी चलती ब्र॒जभाषा है जिसमें राजस्थानी के शब्द 
मुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है । इनकी कविता सधुर, भावमयी और 





>नगोलयशअम+ के अल लापन पवन न+ तक पल- थक क कक. नानक कील किन पकश कारन... निनरिगन्‍नणनान हनन कम कललक-, 


2, नाभादास; भकतमाल, छप्पय ४२ । 

22, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १२६ । 

!23. श्री वेड्डूठेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित सस्करण, पृ० ७२-७३ । 
24. मिश्रबंधु; मिञ्रवधु-विनोद, प्रथम भाग पृ० ३२२ । 





( ६९ ) 


मौलिकतापुर्ण हे । उसमें प्रसाद है, कान्ति हे, और व्यापक रूप में ओज 
भी है । 

(७) नाभादास-ये अग्नदास के शिष्य थे । इनका वास्तविक नाम 
नारायणदास था। इनकी जाति के सबन्ध में मतभेद है। कोई ब्राह्मण, कोई 
क्षत्रिय ओर कोई डोम बतलाते हे । भक्तमाल के दीकाकार प्रियादास ने इनको 
हनुमानवशी लिखा हैँ :-- 


“हनतूमान वश ही में जनम प्रसिद्ध जा को 
भयो दगहीन सो नवीन बात धारिये।!४ 


हनूमान का अर्थ स्वर्गोय श्रीराधाकृष्णदास ने 'डोमस' किया है और इस 
अर्थ के आधार पर उन्होने नाभादास की जाति डोम बतलाई है जिसका 
अनुसरण (हिंदी के अन्य कई विद्वानों ने किया है। श्रीराधाकृष्णदास लिखते 
है कि मारवाडी भाषा में डोस' दब्द का अर्थ हनुमान है, इसलिये प्राचीन 
टीकाकारो ने इन्हें हनुमानवशी लिखा है। ““” पालूम नहीं यह बात उन्होने 
किस आधार पर लिख दी। राजस्थान में डोम' का हनुमान अर्थ कहीं सुनने 
में नहीं आया, न सारवाडी भाषा के किसी कोष या ग्रथ सें इसका यह अर्थ 
देखने में आता है । 

राजस्थान-काठियावाड में क्षत्रियों के कुछ ऐसे घराने मिलते हे जो अपने 
को वानरवद्ी कहते हे । अतएवं बहुत सभव हे कि नाभादास का जन्म 
किसी वानरवश्ञी क्षत्रिय परिवार में हुआ हो जिसके पर्याय के रूप में प्रिया- 


दासने हनुमानवंशी शब्द का प्रयोग किया हे । 


ताभादास' जन्मांध थे । बचपन में इनके पिता का देहावसान हो गया 
था । जब ये पॉच वर्ष के थे तब देश में घोर दुभिक्ष पडा । इनकी माता से 
इनका भरण-पोषण न हुआ और वह इन्हें वन में छोड आई । संयोग से 
कील्हजी ओर अग्रदासजी घूमते-घामतें उन्र जा निकले । इनको वहाँ पड़ा 
देखकर उनके सन में दया आ गई और उठाकर अपने निवास-स्थान गलता 
में ले गये । इन सतो की कृपा से नाभादास की आँखें भी ठीक हो गईं । 
तभी से ये उनके शिष्य बन गये और उनके साथ रहने लगे ॥ 


25, श्रीवेकटेश्वर यत्रालय से प्रकाशित सस्करण, प्‌ृ० १६ 
26, श्रूवदास कृत भकतनामावली; पू० ८९ । 
27, प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका (वें० प्रे०), पृ० १६ 


( ७० ) 


हिंदी साहित्य के विद्वानों ने ताभादास का रचना काल स० १६४२ - 
१७०० निद्िचित किया हैँ जो उचित प्रतीत होता है । इस विषय में जयपुर 
के स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायणजी ने पर्याप्त गवेषणा की थी । उन्होने 
इनका रचना-काल स० १६४०-६० स्थिर किया हैं । परन्तु यह कोई बहुत 
बड़ा अन्तर नहीं है ॥“ 

नाभादास उत्तम कोटि के कवि और भकत थे। इनके रचे चार ग्रंथों का 
पता है--भकक्‍तमाल, रामचरित्र के पद और दो अष्टयाम, एक ब्रजभाषा 
गह में और दूसरा पद्म सें । 


इन ग्रथो में भकतमाल' इनकी सर्वेश्रेष्ठ रचना हैं । यहु लोकप्रिय 
भी बहुत है. इसका निर्माण इन्होने अपने गुरु अग्रदास फी आज्ञा से 
किया था ४$-- 


गूरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्ति को यण गाइ । 
भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाड़ ॥ 


इसमें ३१६ छंद हे जिनमें लगभग २०० वेष्णव भकक्‍तो की महिमा 
गाई गई है । प्रथ इतिहास और साहित्य दोनो दृष्ठियों से परम उपयोगी 
और प्रशसनीय हैं। इस पर छे ठीकाएँ भी हुई है ” जिनमें प्रियादास की 
भिक्ति-रसबोधिनी' टीका बहुत प्रसिद्ध है । 


भकतमाल को भाषा ब्रजभाषा है जो बहुत प्रौढ, परिसाजित एव 
ललित है । इसकी रचना पद्धति सरस और चित्ताकर्षक हैँ । वंष्णव भक्‍तो के 
विभिन्न दाब्द-चित्र जो इसमें अकित किये गये हैं वे बहुत सुन्दर तथा 
स्वाभाविक है और उनसें किसी प्रकार कौ अवास्तविकता एवं अतिरंजना 
नहीं आ पाई है । 


(६) जदह--इनका विशेष व॒त्त ज्ञात नहीं है । इनके बंद्धिरासों' 
ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति का पता हाल ही में लगा है जो सं० १७०४ की 


/अयककक,...3 पिलककरनक लीन तमिल तनमन ७००००५4आ०-. फेक कमम०»५+"न 2 ७० 3५. ५ +3+३3०&++3+७५- 
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28, हितैषी; दिसबर-जनवरी सन्‌ १९४१-४२, पृ० १४१ 
29, भक्‍तमाल; छद ४ । 

[30.- भक्तिरसबोधिती टीका ( प्रियादास ), भकतकल्पद्गम टीका 
(प्रतापसिंह), भक्तविनोद (कवि मियाँसिह), भक्तिसुधास्वाद तिलक (श्री 
सीतारामशरण भगवावदास रूपकला ), रामरसिकावली (रधुराजसिह) और 
भकक्‍्तदामगुणचित्रनी टीका' (बालकराम) । 


( ७१ ) 


लिखी हुई ' इसकी भाषा-रचना से ये जैसलमेर अथवा है बीकानेर की 
तरफ के कोई जेन कवि मालूम पडते हे । जल्ह नाम के एक कवि जैनियो में हुए 
भी हे” जिनके रचे हुए कुछ फुटकर पद्य सिलते है। उनका रचना-काल स० 
१६२४५ है । उनकी भाषा-शैली और बुद्धिरासौ के कर्त्ता जल्ह की भाषा-शमेंली 
पर्याप्त सावुद्य है । इसलिये अनुमान होता है कि ये दोनों कवि एक ही है । 
यदि यह अनुमान ठीक हो तो जल्ह का रचना-काल सं० १६२५ के लगभग 
ठहरता है । 

बुद्धिरासों एक छोटा सा प्रेमार्यान हैं । इसकी कथावस्तु काल्पनिक 
हैं? इसमें चम्पावती नगरी के राजकुसार और जलधितरंगिनी नामक 
एक रूपवती स्त्री की प्रेम-कथा का वर्णन हे । राजकुमार अपनी राजधानी 
से आकर कुछ दिनो के लिये जलधि तरगिनी के साथ समुद्र के पास किसी 
विजन स्थान में ठहरता हे और जिस समय वहाँ से रवाना होता है जलधि- 
तरगिनी से एक माह के भीतर वापस लौटने की प्रतिज्ञा करता है । अवधि 
के ऊपर कई सास बीत जाने पर भी जब राजकुमार नहीं आता है तब 
विरहोत्तापित जलधितरगिनी दुनियाँ से विरक्त हो जाती है और अपने 
बहुमूल्य बस्त्राभूषणो को अपने शरीर से उतार फंकती है । इस पर उसकी 
माँ उसके सासने दुनियाँ के विलास-वेभव तथा देवदु्लेभ मानव देह का बखान 
करने लगती हैं। इतने में राजकुमार भी आ पहुँचता हैँ। दोनो का पुनर्तिलन 
हो जाता हैँ और हास-विलासपुर्वकत अपना समय व्यतीत करते है । 

बुद्धिरासों की छंद सख्या १४० है । इसका कथानक मासिक है। परस्तु 
कऋाव्य-कला को अपेक्षए भाषाशास्त्र की दृष्दि से इस ग्रथ का सहत्व विशेष 
हैं । अनेक कारणों से मीरा, सुर इत्यादि हमारे ब्रजभाषा के कवियों की 
रचनाओ का मल रूप बिकृत हो गया है और उनका आदि स्वरूप कैसा था 
यह जानना आज हमारे लिये दुसाध्य हु । परन्तु बुद्धिरासोँ इस दोष से मुक्त 
हैं। उसमें उसका प्रकृत रूप बहुत कुछ सुरक्षित है । 


कक... शक पर िनतत-यलनबननननकमनमकन. बनी जकअ- सजनमनननाना 





3]. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज (प्रथम भाग), 
पृ० ७६९। 
32, अगरचद नाहंठा और भवरलाल नाहठा, ऐतिहासिक जैन-काव्य-संग्रह, 
पृ ० १र३े८। 
33 इति प्रतिवाद सुबेस रस, वर्ण कियों कवि जल्ह ॥। 
चूपावति नयरी सुथल, कही मनोहर गल्ह ।। 
हस्तलिखित प्रति, पद्य १४० 


( ७९ ) 


बुद्धिरासों की भाषा-रचना प्रॉजल, प्रवृद्ध एवं प्रवाहपूर्ण हें । उस पर 
हलका-सा रंग अपञ्रश का भी लगा हुआ है । उदाहरण-- 
चदमुवी मुव॒ चद कीय। चचि कज्जल अबर हार लीय ॥ 
घर घटनि छिद्र नितब भरे । मयमत्त सुथा मनमछछ करे ॥ 
अति अथि तन्बोल अमोल मुख । अहि लोक सु अछछर कौन सुख ।। 
कुच ढकृति कचु कस्ती कसिये | जु१ भीर जुरे मनमछछ भये ।। 
घन जधनि कचन रभ बनी । पहिरति पठबर अग तती ॥ 
चय भू अति बक निसव खरे । विष वान कटाछिन प्रान हरे ॥ 
कर ककन अकन जायि नही। ग्रिहि जानु गृहे भुजपाल वही ।। 
बर हस बिराजन हस बनी । तप छडि जोगेन्द्र सह सुनी ॥ 
चरनावलि बेस विसाप अगे । कदली दल जानि कसुभ रगे ॥ 
बति ठाढिय अगनि आयि खरी । रथ खचि रह्यो रवि एक घरी ॥४ 


किक. 


(७) पृृथ्वीराज--पे बीकानेर-नरेश राव कल्याणमल के बेटे और राव 
जैतसी के पोते थे । इनका जन्म स० १६०६ में हुआ था । इतिहास-प्रतिद्ध 
महाराजा रार्यासह इनके बडे भाई थे । कर्नेल टॉड ने इनके विषय में लिखा है 
कि पृथ्वीराज अपने युग के वीर सामतो में एक श्रेष्ठ वीर थे और पश्चिमीय 
टूबेडार राजकुमारों की भाति अपनो ओजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी 
कार्य का पक्ष उच्चत कर सकते थे तथा स्वयं तलवार लेकर लड भी सकते 
थे । इतना ही नहीं, राजपृताने के कवि-समुदाय ने एक स्वर से गुणज्ञता 
फा सेहरा भी इन्ही वीर राठोड के सिर बॉघा था । 

ये मुगल सम्राट अकबर के बडे कृपापात्र थे और प्रायः शाही दरबार में 
रहा करते थे । मृता नेणसी की ख्यात से पता लगता हे कि बादशाह ने इन्हें 
गागरोन का किला दिया था जो बहुत समय तक इनकी जागीर में रहा । 7 

34, हस्तलिखित प्रति, पृ० ४०४-४०५ 

(35 कर्ताल ठटाड,दि एतल्स ऐड ऐटिक्विटीज़ आव राजस्थान (प्रथम सस्करण ) 
पृ० ३४ 

36, “तठा प्चे बे एक वारए पृथ्वीराज कल्याणमलोत बीकाने रीया 
पातसाहजों गढ़ गागहूग दी थी। तद पिण वेढ हुई। तिकारा पृथ्वीराजजी 
जीती । सोची हारिया ।” (उदयपुर के प्रस्वती भंडार की हस्तलिखित 
प्रति, पत्र सम० ६७) 
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इन्होने दो विवाह किये थे । इनकी पहली स्त्री का नाम त्ालाँदे था । 
यह जैसलमेर के रावल हरराज की पुत्री थी । इसका देहान्त हो जाने पर 
इन्होने इसी की बहिन चाँपादे से अपना दूसरा विवाह किया। इन दो स्त्रियों 
से पृथ्वीराज के कितनी संतति हुई इसका ठीक-ठीक पता इतिहास-द्रंथों से 
नही लगता । परन्तु इनके सतति हुई थी यह निद्चित है । इनके वंशज 
पृथ्वीराजोत बीका कहलाते हैँ जो बोकानेर राज्यान्तर्गंत दह्रेवा के 
पट्टेदार है ।7 पृथ्वीराज का देहावसान स० १६५७ में हुआ था। उस 
समय इनकी आयु ५१ वर्ष की थी । 

उच्च कोटि के योद्धा एवं कवि होने के अतिरिक्त पृथ्वीराज भगवड्रूक्‍्त 
भो पूरे थें। भक्तवर नाभादास ने भी अपने 'भकक्‍तमाल' में इनका बखान किया 
है । ४ थे पिगल और डिंगल दोनो में कविता करते थे। इनका लिखा वेलि 
क्रिसन रुकमणी री' डिगल भाषा का एक अद्वितीय ग्रथ है। सिश्रबन्धु-विनोद 
में इनके प्रेमदीपिका' नामक एक ब्रजभाषा के ग्रथ का उल्लेख भी हुआ 
है जिसमे से थोडा-सा अश भी उद्भधुत किया गया है ।? परन्तु यह पृथ्वीराज की 
प्रामाणिक रचना नहीं है । राजस्थान के इतिहास-प्रथो में कहीं इसका नाम 
दृष्टिगत नहीं होता, न बीकानेर के अनूप सस्क्ृत पुस्तकालय में यह प्रंथ 
पाया जाता हैं जहाँ पृथ्वीराज के सभी ग्रथ सुरक्षित हैँ । ऐसा ज्ञात होता 
है कि सिश्रबन्धुओं ने अमवश किसी दूसरे कवि कौ रचना को पृथ्वीराज 
को मान लिया है । 

पृथ्वीराज ने ब्रजभाषा में केवल फुटकर कविता लिखी है जिसमें वौर रस 
का प्राधान्य हैं । यह कविता अपने युग की अनुभूति को प्रत्यक्ष करतो हे 
और इसमें बहुत बल एवं तेज पाया जाता है जो न्नजभावा के बहुत कम कवियों 
की रचनाओं में देखने को मिलता है । 

(८) परशुरामदेव--परे निस्वार्क-सम्पदाय के आचार्य श्रोहरिव्यास 
देवजी को शिष्य थे । इनका विश्रमती' नामक एक ग्रथ पिला हैँ जो सं० 
१६७७ में लिखा गया था ॥? इससे इनका रचता-क्राल स० १६७७ के 
आसपास निरद्चित होता है | येजाति के आदियौड ब्राह्मण थे। इनके जन्म- 
7. ओझा; बीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खड, पू० १६१ 
38 छुप्पयप २४० 
39 भाग पहला (चनुर्थ सत्करण), पृ० र८रे । 

[40, उदय्रपुरस्थ श्रीस्वामी प्रयागदासजी महाराज के स्थल की परशुराम 
सागर' की हस्तलिखित प्रति, पु० १७४ 
१० 


( ७४ ) 


स्थान का ढ्रीक़-ठीक पता नहीं है । निम्बाक-सम्प्रदाय के लोग जयपुर राज्य 
के खंडेला प्राम को इनकी जन्मभूमि बतलाते हे । परन्तु नाभादास कृत 
भक्‍तमाल में इनका जो वर्णन मिलता हैं उससे कुछ ऐसी ध्वनि निकलती 
हैं कि ये जंगलदेश अर्थात्‌ बीकानेर के रहनेवाले थे -- 
ज्यों चंदन को पवन, नीब पुनि चंदन करई। 
ब्रहुत काल तप्र निबिड उदय दीपक ज्यौ हरई।। 
श्रीभट पुनि हरिब्यास सत मारग अनुसरई । 
श्रा कीरतन नेम रसनि हार गृण उच्चरई || 
गोबिद भक्ति रद रोग गति तिछकदाम सद बैद हद । 
जगली देश के लोग सब परसुराम किय पारचद ॥ / 
परशुरामदेवजी बहुत ज्ञानी और प्रभावशाली महात्मा थे । हरिव्यास 
देवजी के और भी कई शिष्य थे जिनमें से कुछ आयु में परशुरामजी से 
बड़े भी थे। पर उनमें प्रतिष्ठा इतको सब से अधिक थी और छोटे-बड़े सभी 
इनके घरणो से मस्तक नमातें थे -- 
आचारज हरिब्यास के, सिष्य सपत्न अनत । 
तिनमे मुखिया परसुराँ, गादीवत महत्त ।॥। 
कठमाल हरिब्यास की, पुनि सर्वेस्वर ईस । 
सो राजत श्रीमत्प्रभ, परसुराम के पीस ॥ 
सिष्प सकल हरिब्यास के, और प्रसिष्य अनत । 
परसुराम पद-पादुका, सब ही आन नमत ॥ ४ 
-हरिव्यासछब्बीसी 
परशुरामदेव-विरचित 'परशुरामसागर अभी तक अप्रकाशित हूँ । 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति उदयपुरस्थ श्री स्वामी प्रयागदासजी महाराज 
के स्थल में विद्यमान है । यह स० १८३७ में लिपिबद्ध हुई थो। इसमें इनके 
निम्नलिखित २३ ग्रंथ सगृहीत है :--- 
(१) साखी का जोडा (२) छद का जोडा (३) स्वेया दस अवतार का 


(४) रघुनाथचरित्र (५) श्रीकृष्णचरित्र (६) सिगार सुदासाचरित्र 
(७) 'दौपदी का जोडा (८) छुप्पय गज-ग्राह का (&) प्रहलादचरित्र (१०) 
अमरबोध लौला (११) तामनिधि लीला (१२) साँच निषेध लीला (१३) 
नाथ लीला (१४) निज रूप लीला (१५) श्रीहरि लीला (१६) श्री निर्बाण 
लीला (१७) समझणी लीला (१८) तिथि लीला (१६) वार लीला 
वी, छुप्पय न० २३७. ....__|_य_य_ऑय्र् 
|42. स्वामी प्रयागदासजी के स्थल की हस्तलिखित प्रति, पत्र ३ 
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(२०) नक्षत्र लीला (२१)श बावनी लीला (२२)विप्रमती ओर (२३)प4द । 

परशुरामदेवजी की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा नहीं है । वह सर्वेसा- 
धारण को बोलचाल की भाषा हे जिसमें राजस्थानी का भी पर्याप्त पुट लगा 
हुआ है । ये सगुणोपासक भक्त थे । अतएवं इन्होने सगुण भक्ति पर विशेष लिखा 
है । परन्तु इनको निर्गुण भक्ति सम्बन्धिनी कविताएँ भी मात्रा में कमर 
नही है । शैली इनकी प्रथाबद्ध है। भावों में भी नवीनता बहुत थोडी हूँ। 
अधिकतर कबीर, सूर इत्यादि के भावों को अपनाया गया है । परन्तु कही-कहीं 
मौलिक सूक्तितयाँ भी है जो बडो सरस और प्राणवान हे । 

(९) तत्त्यवेता--ये भी निम्बाकं-सम्प्रदाय के आचायों में से थे और 
श्री परशुरामदेवजी के शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल स० १६८० के लगभग 
हैं। इनके वास्तविक नाम का पता नहीं है । तत्तववेत्ता” इनका उपनाम था 
जो तत्वज्ञान संबन्धी इनके गहन ज्ञान को देखकर गुरु ने रख दिया था । 
ये जोधपुर राज्य के जेतारण गाँव में पंदा हुए थे और जाति के गुर्जेरगोड़ . 
ब्राह्मण थे । इनको गही अभी तक जेतारण में चल रही है । वही इनका 
समाधि-स्थान भी हे । 

ये ब्रजभावा के अच्छे कवि थे । इनकी वाणी जंतारण के गोपाल मदिर 
में विद्यमान है । उसमें ज्ञान-उपदेश की बातो का प्राधान्य है । फिर भी रचना 
मनोहारिणी है । इनका कवित्त! नामक एक और ग्रंथ उपलब्ध हुआ हैँ ॥£ 
इसमें €८ कवित्त (छप्पय) है जिनमें राम, कृष्ण, नारद आदि भारत के प्राचीन 
महापुरुषों की महिमा गायी गई है । पग्रथ नाभादास कृत भक्‍तमाल को शेली 
पर लिखा गया है। रचना सुन्दर है। भाषा इस ढंग को है :-- 

उमग्रसेतन बलहीन  क्ृष्णजी राजा कीनो। 
राजपाट राज्यद छत्र सिधासन दीनों ॥ 
स्वामी सेवक होय नचत्रुभज चौर ढलावे। 
पीताबर सथों छॉडि पाय पनही पहरावे ॥ 
देलिद हरन दयाल बिपुल बेभों बिस्तारा | 
करुणासागर कृष्ण किसोर कीनौ स कूृवारा ॥ 
ततबैता तिहु लोक मे भगतबछल जस गाइये । 
मनसा बाचा कर्मणा मन बछित फल पाइये ॥ 





कान विन तिमीलििमओ कलम. नकल पारककरीन . जो जाममामाकिकनककानरकॉगके+.१ पीना, 


43. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रयो की खोज, प्रथम भाग, पृ० ३६ । 
]44 हस्तलिखित प्रति, पत्र ४० 
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द्वितीय अध्याय का परिशिष्ट 


'इरदाएरममाकान्‍मक, 





(१०) देवा, उदयपुर ।नि० का० | (१५) हरनाथ, जयपुर । नि० का० 
सं० १६३२; २० फुटकर; वि० ये क्ट- | स० १६६०, र० फूटकर; वि० महा- 
| 


काव्य लिखते थे । राजा भसानसह के समकालीन । 

(११) लालांदे, बीकानेर। त्ति० (१६) लोलाधर, जोधपुर । नि० 
का० स० १६४०, र० फुटकर, थि० | का०स० १६७७, र० फुटकर, वि० 
राठोड पृथ्वीराज की पहली स्त्री । महाराजा गर्जासह के आश्रित ! 


(१७) चतुर्भजसहाय, उदयपुर । 
नि० का० सं० १६७७; र० फुटकर, 
; वि० ये जाति के राव थे । 
| (१०५) परसाद, उदयपुर। नि० 
का० स० १६८०; र० फुटकर, वि० 
महाराणा कर्णसिह के आज्नित । 


(१२) चाँपादे, बीकानेर, सि० 
का० सं० १६५०; र० फुटकर, बि० 
राठौड पृथ्वीराज की दूसरी स्त्री । 
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(१३) राडघडीजो, सिरोही । नि० 
का० स० १६५० के लगभग, २० 
फुटकर; वि० यह सिरोही-नरेश को 
राणी थी । 


। 
| 
(१४) सानसिह, जयपुर। लनि० | (१६) जसवंतसहु, प्रतापगढ । 
का० सं० १६४६-७५; २० फुटकर; | नि० का० सं० १६८५-६०; २० फुटकर; 
वि० ये जयपुर के महाराजा थे । | बि० से प्रतापगढ़ के राजा थे । 


2>ह4%०७>पन, अवेवदरइधिलाबुड पमपतउबंगा५इकल५क.. ५ /-म«मवजक, 


हि 


तृतीय अध्याय 
मध्यकाल (सं० १७००-१९०० ) 


लगभग सं० १७०० से ब्रजभाषा साहित्य का सध्यकाल आरभ होता है 
जो स० १६०० तक चलता है । आदि काल में भक्ति-काव्य की प्रधानता थी 
पर इस काल में भक्ति-काव्य के साथ साथ रीति-काव्य और चरित्र-काव्य का 
भी निर्माण हुआ। विशेषकर रीति-काव्य तो इतना अधिक रचा गया कि उसे 
देखकर कुछ विद्वानों ने इस काल का नाम ही रीति काल रख दिया है। यह 
नाम उपयुक्त हे और साथ्थंक भी । क्योकि इससे इस काल की प्रमुख काव्य 
धारा का बहुत कुछ अनुमान हो जाता हैं । 

रीति के मुख्य अग तीन हे--अलकार, रस और ध्वनि । ब्रजभाषा का 
अलकार विषय अधिकतर जयदेव के चर्द्रालोक' और अप्पय दीक्षित के 
कुबलयानद' के आधार पर निर्मित हुआ है । इसी प्रकार रस तथा 
ध्वनि विधयक्र विवेच्रत के लिये काव्यप्रकाशं साहित्यदर्पण” रसमजरी' 
इत्यादि सस्कृत-प्रयो से सहायता ली गई है । अत विषय-मौलिकता की दृष्टि 
से ब्रजभाषा का यह रीति-साहित्य विश्वेष महत्त्व का नही है । परन्तु विषय- 
प्रतिपादव की दृष्टि से इसका भारी महत्त्व हे । क्योकि सूल विषय सामग्री 
दूसरो की होते हुए भी ब्रजभाषा के कवियों ने उसे ऐसी उत्तमता से सजाया 
है कि वह सर्वेवाा नवीन-सी प्रतोत होती है । इतना ही नही, ताथिका-भेव-वर्णन 
में तो ये कवि सस्कृत कवियों से भी कुछ आगे निकल गये हूँ । 

राजस्यान में लिखे गये इस काल के रीति-काव्यों के नाम नीचे दिये 
जाते हे :--- 


मा 








लेखक ग्रथ रचना-काल 

मिश्र कक कलर, 2 सन नरम 
१, जान रसकोदा स० १६७६ 
। कविवल्लभ | स० १७०४ 
| रसमजरी । स० १७०६ 
क्‍ रसतरगिनी | सं० १७११ 
२, फेहरी । रसिकविलास | स० १७१० 
३. जगन्नाथ | रतिभूषण , स० १७१४ 


४. सुरदत रसिकहुलास स० १७१६ 
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लेखक ग्र्थ रचना-काल 
! | 
अल नाण। + - ता मा लत मी मच 
५. जसवतासह ' भाषाभूषण | स० १७१७ 
६ उदयचद । अनूपरसाल सं० १७२८ 
७ नदराम । अलसमेदनी स० १७२८ 
८ सास | सयोगद्वात्रिशिका स० १७३१ 
8. सतीदास व्यास रसिक-आराम स० १७३३ 
१०. रूपजी | रसरूप | सं० १७३६ 
११ कुलपति सिश्र॒ | रस-रहस्य | स० १७४३ 
१२. बुन्द | भावपचाशिका | सू० १७४३ 
शुगारदिक्षा । स० १७४८ 
१३. अभयराम अनुपश्चूगार | स० १७४५४ 
१४ लोकनाथ चौब॑., रसतरग | स० १७६० 
१५. सूरत मिश्र , अलकारमाला स० १७६६ 
रसरत्तमाला | स० १७६८ 
काव्यसिद्धान्त स० १७८५ 
१६ तिलोकरास रसप्रकास सं० १७६७ 
१७ अनीततासह | भावविरही स० १७७० 
१८. बुधसिह | नेहतरग | स० १७४८४ 
१६९. भरी कृष्णभट्ट श्षुगाररसमाघुरो | स० १७६६ 
अलकार-कलानिधि स० २१७६१ 
२०. सोमनाथ | रसपीयूषनिधि सं० १७६४ 
२१. दलपतिराय-बंसीधर| अलकार-रत्ताकर स० १७६८ 
२२. पीथल जुग ल-बविलास सं० १८०० (?) 
२३. शिवसहायदास लोकोक्ति रस-कोम्‌ दी । सं० १८०६ 
स्लफय मय दौलतराय रसप्रबोध | स० १८२० 
२५. हरिचरणवास कविवल्लभ | सं० श्य३६ 
२६. रामकर्ण अलंकार-समुच्चय स० १८५४ 
२७. उत्तमचंद भड़ारी | अलकार-आशय | स० १८६० 





२८. गणपति भारती नवरस १८६६० 
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* थे सवत श्रनुमानित हे। 





२६. उमेदराम 
३० पद्माकर 


३१. कृष्णलाल 
३२. गणेदा 


३३ भडत भट्ट 


३४. हरि 
३५. ब्रजेनद्र 
३६ उदयचद 


३७ चतुरदान 


(बनन्‍-पव ४०. +ब०-क>कजक- जा... रमन सा 


३८. चतुर्मुज मिश्र | अलकार-आभा  भस० शैवशेश 

इस काल के चरित्र-काव्यों में पृथ्वोराज रासो मुख्य हे जिसका विस्तृत 
विवेचन गत अध्याय में किया जा चुका है । इसके अनन्तर जितने भी चरित्र- 
काव्य यहाँ रखे गये है प्रायः उन संभो पर पृथ्वीराज रासो की रचना-शली 
का न्यूनाधिक प्रभाव पाया जाता है । कुछ में तो थोडे-बहुत अतर के साथ 
छुद के छद पृथ्वीराज रासों से उठाकर रख दिये गये हैँ । विशेषकर सेना, 
युद्धावि के वर्णन में ऐसा बहुत हुआ है । पृथ्वीराज रासो व्‌ इस काल के अन्य 


_कुछ बहुत प्रसिद्ध चरित्र-काव्यों के नाम ये हैं" >> >> 


रचपयिता 


* चद 


ऋत क्ष्त ऋक्नत ही 


न आम अआ  अक  कम 


>>... ० फनन+ "3० मनाक १ स फकन+कान. स्‍नमन-ज कक. >०+ओ»--क. दे 


॥। 


| 





न बन नर 


अलकारसुधानिधि 


वाणी-भषण 
जगतविनोद 
पद्माभरण 
कृष्णविनोद 
रसभूषण 
रसचन्द्रोदय 
रसरत्नाकर 
नव रसरत्नाकर 
रस-समुठ 
रसमंजरी 
रसान द 
रसभ्पूंगार 
रसनिवास 
चतुर-रसाल 
अल कार-आभा 


क् 


प्रथ 


पथ्वी राज रासो 


| अमरबत्तीसी 


२. हरिदास ०० जम न आम ः 
३. दलपति सिश्र जसवंत-उद्योत »#. १७०५ (?) 


उन्‍सनन,. >बत-« शाम, 
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सरन०-उम-क कर ७ -म०े जज ज१० ५ भार कममा९कनन्‍कननकन कल“ हि 





सछ 





सं 


१८६१ 
१८६६५ 
१८६७ 
१८७२ 
१८७४ 
श्ष७५ 
१८७७ 


रैधण रे 
श्८६० 
श्द6० 
१८६० 
श्दह० 
१८९६ 


रचना-काल 


अत भकिलजललननननमान 


?७००* 
१७०१ 
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रचना-कांल 














५४9४७७४७७७७४४७४७७७७७४७७७ था ्षणमाााणाचड आए, ८॥८ ५७७७८ आउआा 
रचयित्ता द ग्रथ रचता-काल 
सफल कक लि कल की कल ! 
४. रास कवि । जर्यासहचरित्र स० १७१०४ 
५. डंगरसी | शत्रुसाल रासों । स० १७१०४ 
६. जान | कायमरासौ ' स० १७११ 
७. कुँभकर्ण | रतन रासौ | स० १७३२ 
८ भसानजी राजविलास | स० १७३४ 
९, दयालदास राणा रासौ | स० १७३७-५४ 
१०. हरिनाभ केसरीसिह-समर स० १७५४ 
११. वृन्द । बचनिका | स० १७६२ 
सत्यस्वरूप स० १७६४ 
१२. जोधराज | हमीर रासौ | स० १७८५ 
१३. नंदराम जगविलास स० १८०२ 
१४. सुदन | सुजानचरित्र स० १८२४ 


प्ह्न॑शर बह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि उपरोक्त 
साहित्य-रीति-काव्य और चरित्र-काव्य--इस काल में रचा अवश्य गया है और 
यह इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का द्योत्क भी है, पर यह इस युग की 
अनुभूति को प्रत्यक्ष करनेबाला साहित्य नहीं है । क्योकि यह जनसाधारण 
का साहित्य नही है, न यह जनसाधारण को दृष्टि से लिखा गया है । यह केवल 
शुंगारी कवियों तथा उनके आश्रयदाता राजा-महाराजाओ को भाव- 
भावनाओं को व्यक्त करता है जितके सनोरजनार्थ इसको रचना हुई है । 
रीति-काव्यो की सृष्ठि उनकी मानसिक काम-बासना की तृप्ति के लिये को गई 
हैं और चरित्र-काव्यो की उनकी यश-लिप्सा की शान्ति के लिये और इन 
उद्देश्यों की पति के लिये रीति काव्यो में बहुधा राधा-कृष्ण को भक्ति को बहाना 
बनाया गया हैं और चरित्रकाव्यों में इतिहास को । परन्तु दोनो के मूल में सनो- 
बृति वही एक काम कर रही हेँ। और वह हे राजा-महाराजाओ की सतुष्टि । 

आगे इस काल के कवियों का विवरण दिया जाता हैं जिसमे सर्वप्रथम 
मुसलसान कवि जान सामने आते है । 

(२०) जान कवि--जयपुर राज्य के सुप्रसिद्ध करद संस्थान सीकर के 


इलाके में परगना फतहपुर है । वहाँ वर्तमान शेखावत राजवंश से पहले कायम- 
._ के में सवत्‌ अनुमानित है। मा 





६ दर ) 


खानी नवाबों का शासन था। कायमल्ाती वश का मूल पुरुष चौहाण करमसी 
था जिसको फिरोजशाह तुगलक के पदाधिकारी और हिसार 'के सेनापति 
सेयद नासिर ने स० १४४० में मुसलमान बनाया और उसका नाम बदलकर 
कायमसा रखा । वही कायसर्खां कायमखानी वह का मूल पुरुष हुआ और उसके 
वंशधर कायमंखानी (क्यासखानी) कहलाने लगे ।' 


सेयद नासिर को मृत्यु के उपरात कायमसखों उसकी जगह नियुक्त हुआ 
और हिसार उसको जागीर में सिला। कायम्ाँ बडा वीर और महत्त्वाकाक्षो 
पुरुष था। उसने अपना प्रभाव इतना बढा लिया कि बादशाह खिजरखों उससे 
डरने लगा और भयभीत होकर उसने उसे दिल्‍ली के किले पर से जमुना में गिरवा 
दिया और उसके पुत्र मुहम्मदखाँ तथा ताजखों को हिसार से निकाल बाहर 
किया । दोनो भाई कुछ वर्षों तक जैसलमेर ओर नागौर में रहे । बाद में वापस 
हिसार पहुँच गये ओर दोनो के लिये पृथक्‌ू-पृथक्‌ दो रियासते--झूँझण और 
फतहपुर-कायम हुईं । मुहम्मदखाँ के पुत्र नवाब शमसखों ने झुँझण बसाया और 
ताजखों के पुत्र नबाब फतहखों ने फतहपुर । 


फतहखां फतहपुर का पहला नवाब था । इससे आठवीं पीढ़ी में व्यामत््राँ 
हुए जो कविता में अपना नाम जान लिखा करते थे। वंदश-बुक्ष इस प्रकार है :-- 
फतहसखों 
जलालखों 
| 
बोलतखों 
नाहरखाँ 
फदलर्खा 
ताजसों 
अलफलों 
न्यामतर्लाँ (जान कवि) 
जान कवि के जन्म और मुत्यु संवत्‌ का ठीक-ठीक पता नही है । परन्तु अपने 
ग्रंथों में इन्होने उनका लेखन-समय दिया हैँ जिससे इनका रचना-काल स० 
(६७२-१७२१ निदिचत होता है । 
ये संस्कृत, अरबी, फारसी, पिगल आदि कई भाषाओं के अच्छे जानकार और 
आशु कबि थे । इन्होने कुल ७४ ग्रंथ बनाये जिनके नाम ये हैः-- 
(१) सदनविनोद (२) ज्ञानदीप (३) रसमंजरी (४) अलफलों को 
!. मुहणोत नेणसी की खझुयात, पृ० १६६ 
१६ 


(। ४० ) 


पेडी (५) कायमरासों (६) पुहुपवरखा (७) कवलावती कथा (८) बरवा 
ग्रथ (£) छेब्सामर (१०) कलावती कथा (११) छीता की कथा (१२) 
झपसंजरी (१३) सोहनी (१४) क्बसेन राजा सीलनिधान की कथा (१५) 
अरदेसर पातिसाह की कथा (१६) कामरानी या पीतसदास की कथा (१७) 
पाठन परिच्छा (१८) श्यूगारशतक (१६) भाजशतक (२०) विरहशतक 
(२१) बलूकिया विरही की कथा (२२) तभीस अनसारी को रूथा (२३) 
कथा कलंदर की (२४) कथा तिर्मेल की (२५) सतवती की कथा (२६) शील- 
बती की कथा (२७) कुलवती की कथा (२८) खिजरखोाँ साहिजादा व देवल 
देवी (२६) कनकावती की कथा (३०) कौलूहली की कथा (३१) कथा 
सुभठराय की (३२) बुधिसागर (३३) कासलता कथा (३४) चेतननासा 
(३४५) सिख ग्रंथ. (३६) सुधासिख प्रंथ (३७) बृुधिदायक (३८) बुधिदीप 
(३६) घुधटनामा (४०) दरसनामा (४१) अलकतासा (४२) दरसननामा 
(४३) बारहमासा (४४) सतनासा (४५) वर्ननामा (४६) बाँदीतासा (४७) 
बाजनासा (४८) कबूतरनामा (४६) गूढ ग्रथ (५०) देसावली (५१) रस- 
कोष (५२) उत्तम सदद (५३) सिख्यासागर (५४) वेच्क सिख शतपद 
(५५) श्यगारतिलक (५६) प्रेमससगर (५७) वियोगसागर (५८) षद्ऋतु 
पवंगस छंद (५६) रसतरंगिनी (६०) रतनमंजरी (६१) नल-दयमयंतो 
(६२) पेसुनामा (६३) मानविनोद (६४) बिरही को सनोरथ (६५) 
जफरनामा (६६) पदनामा (६७) भावकल्लोल (६८) कंदर्षकललोल (६६) 
नाममाला अनेकार्थो (७०) रतनावती (७१) सुधासागर (७२) रा स 
(७३) लेला-मज़नू (७४) कबिवललभ और (७५) देदकसति । (ट 4 

जैसा कि उपयुक्त सूची से स्पष्ट है जान कवि ने प्रेमास्यान लिखे 
हैं । अतएवं इनकी रचलता में शुंगार रस का प्राधान्य हे । बहुत ऊँची काव्य- 
प्रतिभा इनमें दिखाई नहीं देती । परन्नु वर्णगेन की स्वाभाविकता तथा सजीवता 
और कथा-प्रवाह की धारावाहिकता हरा पाठक का ध्यान इधर-उधर न 
भटकने देने की जो कला-क्ष्मता एक कुशल कहानीकार में होनी चाहिये वह 
इनसे पुरी-पुरी विद्यमान थी और इस <ष्टि से इनके प्रेमाख्यानों की जितनी 
भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है । 


इसके अतिरिक्त इनकी भाषा भी देखने योग्य है । वह व्यवस्थित है 
और विषयानुकल भी । सरल तो वहु इतनी है कि उसे समझने मे किसी प्रकार की 
कठिनाई नहीं होती । साधारण पढ़ार्बलखा पाठक रो उसे आसानों से समझ 
लेता है । जवाहरण-«« 


([ हे ) 


पदमित कहे कहा भयौ नेंद। नेन सजल तन आवत, स्वेद 
रतन कह्यौ मों सीस पिरात। प्रगट ने करत पैसू की बात || 
पदमनि कह्यां सुनहु रतनावति। जौलौ मेरी पीरि न पावति ॥ 
तौलो तेरी पीरि न जाइ | मेरी पीरि चढी सिर आइ॥। 
रतन कह्यों सुनि पदमनि रानी | हो तो मोहन हाथ बिकानी || 
ने मृहि दीनौ कुवर दिखाइ। किधौ दई ते चेटक लाइ॥। 
पदमनि कौ भाये ये बेन। कह्याँ चलहु देखहु भरि नैन !। 
रतन कह्यों अछिरा सब जागे। चत्यों न जे देखत इन आगे ॥। 
अरध निसा अछिरा गई सोइ। पदमनति रतन चली ये दोइ॥ 
आगे बंठों हो यहि मोहन। लग्यौ दूरह ते अति सोहन।। 
- (२१) जसवंत्सिह-जोधपुर नगरके बसानेवाले राठौड़ राव जोधाजी से 
दसवों पीढ़ी में राजा गर्जातह हुए जिनके दो पुत्र थे, अमर्रासह और जसबंतासह । 
अमरसिह को राजा गर्जासह ने देश निकाला दे दिया था इसलिये उनके बाद 
जसवर्तासह जोधपुर के राज्यासहासन पर आरूढ़ हुए । इनका जन्म स० १६८३ 
में हुआ था और राज्याभिषेक स० १६६५ में । राजगद्दी पर बेठने के समय 
इनकी आयु केवल १२ वर्ष की थी। इसलिये मुग़ल सम्राट शाहजहों ने इनके 
राज्य की देखभाल करने के लिए आसोव के ठाकुर राजसह कंपावत को 
नियुक्त किया क्योकि जोधपुर राज्य उन दिनो मुगल साम्राज्य के अधीन था । 
सं० १७१४ में मुगल सिहासन को प्राप्त करने के लिये जब ज्ञाहजहाँ के 
पुत्रों में झगड़ा हुआ तब जसवंतसिह ने दारा का पक्ष लिया था। इसलिए औरम- 
जेब इनसे बहुत कुढ़ता था। इनका बिगाड तो वह कुछ न सका पर अपने राज्य से 
दूर रखने के लिये उसने इनको काबुल का गवर्नर बनाकर उधर भेज दिया। 
वहीं स० १७३४५ में इनका स्वर्गंवास हुआ । इनकी सुत्यु का समाचार जब 
औरंगजेब के पास दिल्‍ली पहुँचा तब उसके आनन्द का पारावार न रहा और 
हे से उछलकर उसने कहा---दर्वाज्ञए कुफ़ शिकस्त' अर्थात्‌ आज धर्म-विरोध 
का दरवाजा टूट गया । 


2. श्रीगजर्सिघ नरिद के, अगनित महल समाजु । 
पदरानी रुकमावती, जिहि जबम्योौ जसराजु ॥। 
सोनिगरी उर औतरभौ, महाराउ अमरेसु । 


झापु जीय गजसिघ नृप, जा कहँ दयौ विदेसु ॥ 
“जसवत-उद्योत, पद्म ५१४--५ १५ 


| ही सललफलटनकतननझपपन- कक, 


( छह ) 


महाराजा जसवर्तासहू बड़े बोर, देशालिमानी और नीति-निपुण नरेश 
थे । ये हिंदूघर्म के बड़े पक्षपाती और उन्नायक थे । जब तक ये जीवित रहे 
इन्होने औरगज़ेब को हिदुओ पर जज्ञिया नहीं लगाने दिया और बराबर उसका 
विरोष करते रहे । परन्तु इनके मरतें ही उसने जज़िया प्रचलित कर दिया 
ओर हिंदुओ को नाना प्रकार की यातनाएँ देने लगा । 


महाराजा का साहित्यिक जीवन उनके राजनीतिक जीवन से किसी अंश 
में कम महत्त्वपूर्ण न था। ये जैसे वीर थे, वेसे कवि भी थे और कवियों आदि 
का बड़ा सान करते थे । एक बार लाहौर में उपस्थित १४ कवियों में से 
प्रत्येक को इन्होने डेढ-डेढू हुजार रुपया एक हो दिन में दान दिया था ॥/ इनका 
मत्री महणोत नेणसी इतिहास का भारी पंडित था । उसका रचा हुआ 
नैणसी री ख्यात' नामक ग्रथ इतिहास की एक अमुल्य निधि हेँं। इनके आश्रित 
दलपति कवि ने 'जसवंत-उद्योत्ता नामक एक ऐतिहासिक काव्य लिखा था 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति बीकानेर के अनूप सस्कृत पुस्तकालय से हे । 


हिंदी साहित्य के इतिहास में जसवंतासहु का एक विशिष्ट स्थान है 
जिसका कारण इनका भाषाभूषण' ग्रय हें । इसको रचना संस्कृत साहित्य के 
सुप्रसिद्ध आचार्य जयदेव कृत चल्रालोक और अप्यय दीक्षित कृत कुबलयानंद को 
पद्धति और आधार पर हुई हे । इसमें २१० दोहे हैं। आदि के ४२ दोहों में 
मंगलाचरण के बाद संक्षेप में सायक-मायिका-भेद तथा रसांगों का परिचय 
कराया गया है । तदंतरः अलंकारों का वर्णन प्रारंभ होता हैं। भाषाभूषणा 
की सबसे बडी विशेषता हैँ वर्णन की सक्षिप्तता । एक ही दोहे में लक्षण और 
उदाहरण वोनों दिये गये है । इससे विबय बहुत सरल हो गया हु ओऔर उसे 
कठाग्न करने में विशेष कथिनाई नहीं होती । इसमें सदेह नही कि यह ग्रंथ 
उल्लिजित सस्कृत ग्रंथों की छाया पर रचा गया है पर साथ ही इसमें 
मौलिकता का सर्ववा अभाव भी नहीं है; बल्कि कुछ अलंकार तो इसमें 
ऐसे है जिनके लक्षण-उद्यहरण चद्धालोक से बहुत भिन्न हे । उदाहरण के 
लिए असंगति अलंकार को लीजिए । चद्रालोक में इसका लक्षण-उदाहरण इस 
प्रकार दिया गया है -- 


आख्याते भिन्नदेशत्वे कार्य हेत्वों रसगति: । 
त्वद्‌भक्ताना नवत्व डर भ ड्रमेति भवक्‍लम । 





वतन >रकक)नाएक,.स्‍न्‍अन न. सवा. पा 


3 वी० ए० स्मिथ, ऑकक्‍्सफार्ड हिस्ट्री ऑव इण्डिया, पृ० ४३८ 
4 विश्वेश्वरनाथ रेड, मारवाड का इतिहास, पू० २४३ 
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| पड ) 


परंतु भाषाभूषण में इसको व्याख्या इस भाँति को गई है- 

ओरे काज आरभिए, औरे करिए दौर । 
कोयल मदमाती भई, भूलत अबा मौर।॥। 

भाषासूषण' के सबन्ध में थोडासा सत-भेद है । डा० प्रियर्सन का 
कहना है कि यह ग्रंथ जोधपुर के महाराजा जसवंतसिह का नहीं, बल्कि 
तेरवाँ के बधघेला राजा जसवर्तासतह का बनाया हुआ हे ४ परन्तु उनका यह 
कथन अनुचित हैँ । बघेला राजा जसवतसिह का रचना-काल सं० १८५६ 
साना गया है ४ लेकिन भाषाभूषण की रचना इससे भी बहुत पहले 
हो चुकी थी जैसा कि दलपतिराय और बंसीधर के अलंकार-रत्ताकर' से स्पष्ट 
है । अलकार-रत्नाकरं भाषाभूषण की टीका है । यह सं० १७६८ में लिखी 
गई थी । 

इसके अतिरिक्त भाषाभूषण की हस्तलिखित प्रतियाँ भी अनेक 
मिलती हे जिनमें कुछ स० १८५६ के पहले की भी है। इनकी पुष्पिकाओ मे 
राठौर जसवर्तासह' साफ लिखा हुआ है । उदाहरण स्वरूप सं० १७६५ की 
लिखी हुई एक प्रति की पुष्पिका के आवश्यक अंश को हम यहाँ उद्धुत 
करते हें--- 

“इति श्रीमन्महाराजाधिराज राठौर वसावतस जसवतसिह 
विरचितायाँ भाषाभूषण ग्रथ सपूर्ण । ? 

कहने का अभिप्राय यह कि भाषाभूषर्ण ग्रथ वास्तव में जोधपुर के 
महाराजा जसवंतसह ही का रचा हुआ है और डा० ग्रियसेन ने इस संबन्ध 
में जो शंका उठाई है वह निर्मल है । 

भाषाभूषण के सिवाय भहाराजा जसवं॑र्तासह के कुछ ग्रंथ और भी 
मिलते हे जिनके नास ये हे-- 

(१) सिद्धातवोध (२) सिद्धातसार (३) अनुभवप्रकाश (४) अपरोक्ष 
सिद्धात (५) आनन्दविलास (६) चद्प्रबोध (नाठक) और (७) पुली-जसचबत 
सवाद । 

परन्तु ये ग्रंथ वेदान्त विध्यक है । इनका साहित्यिक मूल्य प्रायः 
नगण्य हें । 

5, दि मॉडन वर्नाक्युलर लिटरेचर आव हिदुस्तान, पू० १०० 
6. मिश्रबधु-विनोद, पू० ८४२ (द्वितीय भाग) 
7, स० भ० उ० की हंस्तलिखित प्रति, पृ० £ 
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( छ६ ) 


इनके एक और ग्रथ का पता हाल ही में लगा हैं। इसका नाम इच्छा 
विवेक' है यह भी वेदान्त का ग्रथ है । 

(२२) बिहारी--कविवर बिहारीलाल धौस्य गोत्री सोती घरबारी 
माथुर चोबे थे ओर ग्वालियर में पंदा हुए थे | 'बिहारी-बिहार' के अनुसार 
इनका जन्म स० १६५२ में हुआ था-- 

मवत जुग सर रस सहित, भूमि रीति जिन लीन्ह । 
कातिफ सुदि बुध अष्टमी जन्म हमहि विधि दीन्ह ।' 
इनकी बाल्यावस्था बुदेलखण्ड में व्यतीत हुई थी और तदणावस्था मे 
ये अपनी सघुराल मथुरा में रहे थे। ये आमेर के सिर्जा राजा जयसिह (सं० 
१६६८-१७२४) के आश्रित थे। इनका देहान्त सं० १७२१ के लगभग हुआ 
था ।॥ 

बिहारीलाल के पिता का नाम अज्ञात हैं । इनको सतसई' में एक 

स्थान पर केशवराय' शब्द आया हें-- 
जनम लियो हद्विजराज कुल, सुबस बसे न्नज आय | 
मेरे हरो कलरूंस सब, केमव केसवराय || 

इसके आधार पर हिंदी के कुछ साहित्यान्वेषकों ने हिंदी के सुविस्यात 
ग्रंथ 'रामचन्द्रिकां के कर्ता महाकबि केशवदास को इनका पिता साना हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि केशवदास ने अपनी कुछ रचनाओ में अपना नाम केशव 
दास और 'केशवराय दोनो लिखा है। जेसे--- 

(१) (क) बॉबिबे के नाउ ताल बॉधियत केसोदास, 
मारिबे के नाउ तो दलिद्र मारियत हे। 
“विज्ञानगीता।' 
(ख) काम क्रोध लोभ मोह दभादिक केसौराइ 
पाखडु अखड भूठ जीतिबे के रुचि जाहि 
पाप के प्रताप ताके केसाराइ भोग जोग 
सोध्यों चाहे आधि व्याधि भावना असेस दाहि |! 








& राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज, प्रथम भाग, पूृ० १२ 
9. नागरीप्रवारिणी पत्रिका, भाग ८, अक २, पु० १२९-१३० 

80, वही, पूृ० १५३। 

]|, स, भ॑, उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र ३ 
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जीत्यौ चाहे इन्द्रीगनू भाति भाति नाया मनु 
लौपि के अनेक भाव देखयो चाह एकताहि । 
जीत्यौ चाहे काल इहि देह रच्यौ दाह गेह 
सोई तो सुताव सुने ज्ञान गीतिकाहि॥ 
“विज्ञानगीता? 
(२) (क) एक थरू थिति पे बसत जग जन जीय 
द्विकर पं देस देस कर को घरतु है। 
त्रिदुन बठित बड़ बलित ललित गुन 
गूतनि के गृन॒ तर फलित करतु है ॥ 
चारि ही पदारथ को लोभ केसौदास जिरहि 
दीबे पदारवथ सपूह को भरतु है। 
साहिन कौ साहि जहॉगीर साहि आहि पच 
भूत की प्रभूत भवभूत को सरतु है ॥ 
“जहाँगी रच द्विका। 
(ख) जहॉगीर जू जगतपति, दे सिगरो सुख साजु। 
केसवराइ जहॉन में, कियो राय ते राजू ॥ 
-जहांगीरचद्रिका* 
परन्तु ये केसबदास'ं अथवा केसवराय' बिहारी के पिता थे ऐसा मानने 
के लिये कोई दृढ़ आधार नहीं है । बिहारीलाल जाति के माथुर चौबे थे यह 
निविवाद है । और केशवदास जाति के सनाढछ ब्राह्मण थे, जेसा कि के 
स्वयं लिख रहे हें-- 
(१) सनाद्य जाति गृताढ॒य हें, जगसिद्ध सुद्ध सुभाव | 
सुक्ुप्णदत्त प्रसिद्ध हैं महि, मिश्र पडितराब ।। 
गणेश सो सुत पाइयो, बुध काशीनाथ भगाव । 
अशेष शास्त्र विचारि के, जिन जानियो मत साथ ॥ 


82. वही, पत्र २ 
3, स, भ. उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र २१२ 
!4 वही; पत्र २२१ 
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उपज्यो तेहि कुल मदमति, शठ कवि केशवदास । 
शमचद्र की चद्विका, भाषा करी प्रकास ॥ 
“रामचद्विका? 
(२) तहाँ प्रकास सो निवास मिश्र कृष्णदत्त कौ। 
असेस पडिता गुनी सुदासु विप्र भकत्त को ॥ 
सुकासिताथ तस्य॒ पुत्र विग्य कासिनाथसो 
सनाछ्य कुभकार बसु असु वेदव्यासकौ 
मैं नैंप नेः 
तिनके केसवराय सुतु, भाषा कवि मतिमदु। 
करी ग्यानगीता प्रगट, श्रीपरमानदु कदु ॥ 
“विज्ञानगीता 


ऐसी स्थिति से केशव-बिहारी का पिता-पुत्र का सबन्ध स्थापित करना 
असगत है । 

कुछ विद्वानों का अनुमात है कि सतसई' के उक्त दोहे में बिहारी- 
लाल ने केशवराय' नाम का जो प्रयोग किया हें वह उनके पिता का नाम नहीं 
बल्कि उनके गुरु का नाम हें । यह अनुमान ठीक सालूम पड़ता है । कवि- 
परिपादी के अनुसार बिहारी ते भी अपने आराध्य केशव की वदना के 
पदचात्‌ अपने गरु केशवराय की वबदना की हूँ। परंतु ये केशवराय 
'रामचद्विका' के रचयिता महाकति केशवदास थे अथवा कोई अन्य व्यक्ति इस 
सबध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन हैँ । दोनो ही संभावनाएँ है । 
महाकवि केशवदास की मृत्यु स० १६७४ के आसपास हुई थी । उस ससय 
बिहारीलाल २२ वर्ष के थे । अतएवं बहुत सभव हूँ कि कुछ काल तक केशवदास 
बिहारीलाल के काव्य-गुर रहे हो। दूसरी सभावना यह है कि केशवराय 
महाकवि कंशवदास से भिन्न कोई दूसरे ही व्यक्ति हो जिन्होंने बिहारी को 
विद्याभ्यास कराया हो । परन्तु इस विषय में अधिक कुछ कहने के 
लिये प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री की आवश्यकता है जो प्राप्त नहीं है ।” 
5. पहला प्रकाश, पद्म ४-५ 
6 स. भ. उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १ 
|7. प. विद्वनाथप्रसाद मिश्र का अनुमान है कि बिहारी के उपर्युक्त 
दोहे मे 'केसव केसवराय पद जो आया हैँ वह पूरा का पूरा पद कसी 
एक व्यक्ति का नाम है और सभवत यही बिहारी के पिता रहे हो | देखिये 
“बिहारी की वाग्विभूति', पू० ६-१० (उपक्तम) | 
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अपने जीवनकाल में बिहारी ने केवल एक ही ग्रथ ब्रिहारी-सतसई' बनाया 
जो हिदी-साहित्य-भंडार का अनमोल रत्न और हिन्दी भाषा-भाषियों के गौरव 
को वस्तु माना जाता उे । यह आसमेर के मिर्जा राजा जर्थासहु की आज्ञा से 
लिखा गया था -- 
हुकुम पाइ जयसाहि को, हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई, भरी अनेक सवाद ॥। 
इसका रचना-काल स० १७०४ के लगभग हे ।* यह हिंदी की एक 
अत्यन्त लोकप्रिय रचना हे । इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से हो 
सकता ह कि इस पर पचास से अधिक दीकाएँ लिखी जा चुकी हे ओर अभी 
भी यह क्रम जारी हुँ ।?यथे टीकाएँ सस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, गद्य, पद्य 
सभी में हे । डा० अमरनाथ झा नें इसके ३०० दोहो का अग्नेजी अनुवाद 
भी किया हें । 


कितु खेद हैं कि ऐसे अद्वितीय भ्रथ का वेज्ञानिक ढंग से तैयार किया 
हुआ कोई प्रामाणिक सस्करण अभी तके तहीं निकला। जितने भी सस्करण 
अब तक पकाशित हुए हे उतमें स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदास रत्ताकर का 
'बिहारी-रत्नाकर' सर्वश्रेष्ठ साना गया हे । यह सस्करण वास्तव में बहत 
उत्तम कोटि का है और इसके पाठ-निर्णय, पाठ-सशोधन इत्यादि पर यथष्ट 
अम किया गया हैँ जो रत्नाकरजी जेसे विद्वान, ब्रजभाषा-पदु और काव्य- 
मर्मज्ञ ही का काम हैँ । १रन्तु इससे भी दो-एक वोष आ गये है । एक तो यह 
कि इसकी भाषा को रत्नाकरजी ते इतना मॉज दिया हे कि वह बिहारी को 
भाषा न रहकर एक तरह से रत्नाकरजी की भाषा हो गई हैँ । अतर व भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से थहु रूस्करण विशेष उपयोगी नही हे । 


दूसरे, जिन पाँच हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर “बिहारी-रत्नाकर' 
का सपादन किया गया हे वे न बहुत प्राचीन हे, न प्रामाणिक । सबसे 
प्राचीन प्रति जो रत्नाकरजी को मिली वह सं० १७७२ की थीं” । जिन 


ऑननननमलन नमन फ मन. क्‍नजभीनानाओतणएतिशनभाण।.. था पिन लक, 


8. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ८5, अक२२, पू० १५१ 

|9 स्वर्गीय रत्नाकरजी ने नागरीप्रचारिणी-पत्रिका में बिहारी-सतसई' 
की ५० टीकाओ का उल्लेख किया है । इनके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भट्ट, 
उमेदराम तथा परमानद नामक तीन और कवियों की टीकाओ का पता 
लगा हैं। इनमें से प्रथम दो कवियों की टीकाएँ हिंदी में और तीसरे की 
सस्कृत में हे । 

20. बिहारी-रत्नाकर, पृ० २३ (भूमिका) 
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दो प्रतियों को उन्होंने सं० १७७२ के पूर्व की बतलाया हे वे सबिग्ध हे ।” 
क्योकि उनका लेखन-काल कुछ सुनी-सुनाई बातो तथा अनुमान के आधार 
प्र स्थिर किया गया हे । परन्तु बिहारी-सतसई की कुछ ऐसी प्रतियाँ 
हमारे देखने में आई है जो काफी पुरानी होने के साथ साथ विश्वास योग्य 
भी है । एक प्रति बीकानेर के अनूप सस्कृत पुस्तकालय में वर्तमान हे 
जो अब तक की प्राप्त प्रतियो में सबसे प्राचीन है । इसका लेखन-काल 
स० १७२४ हैं ॥£ दूसरी प्रति उदयपुर के सरस्वती भडार में हे । यह स॒० 
१७४३ में लिपिबद्ध हुई थी ।? ऐसी महत्त्वपृर्ण प्रतियो का उपयोग न हो सकते 
के कारण रत्नाकरजी का सस्‍्करण पूर्ण और प्रामाणिक होने से बंचित रह 
गया है । और तो और, बिहारी के सभी दोहे ही उसमें सकलित नहीं हो 
पायें हे । उदाहरण के लिए बिहारी के पॉच दोहे हम नीचे उद्धत करते 
है । ये उदयपुरवाली उल्लिखित भ्रति में पाये जाते हे पर बिहारी-रत्नाकर' में 
नही आये हे :--- 
अनब्याही होसे मरे, ब्याही लेहि उसास। 
गौने की मौन रही, देखि राम मृदु हास ॥। 
यह छिन सत-तगू राखि के, जगत बडो जसु लेहु। 
जरी बीषम जुर ज्याइये, आइ सु दरसन देहु | 
हरि मुँह फेरि कि हेरि इत, हित चिति समुहो तारि। 
डीठि परस उठि पीठि के, पुलक॑ कहे पुकारि || 
चारौ बलि तो दुगनि पर, अलि खजन मृग मीन | 
आधी दीठि चितौनि जिंहि, किये लाल आधीन ॥ 
जो जिय जेहँ जाउ, काम न मेरे हे कछ। 
इतीक लौ ठहराउ, ण्यि हिय सुख दुख की सुनहु ।। 
उपर्युक्त दो प्रतियों के अतिरिक्त बिहारी-सतसई की सेकडो प्रतियाँ 
और भी राजस्थान में इधर-उधर देखने को मिलती हे । यहाँ के राजकोय 


५७४८२५७७६७७७७७०७३७८७ढ८० अंदर वार जार रइ5 2 नस 


2. वही, पुृ० २०-२३ 

22. “सवत्‌ १७२४ विर्ष कृष्ण प्ष ११। गुरुवार) बीकानेर मध्ये। 
क्षी प० श्री श्रीआाणदजी सिष। खेमराज। लिखत वाचनारथी । श्री । 
शुभ भ्रवतु । 

23. राजस्थान मे हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज, प्रथम , भाग, 
पृ० छर३े | 


( €१ ) 


पुस्तकालयों, जेन-भाँडारो आदि में कदाचित ही कोई ऐसा देखने में आबे जहाँ 
इसकी दो-चार प्रतियाँ सुरक्षित न हो। इन प्रतियों में कुछ चित्रित” तथा 
कुछ सादी है और कुछ पर्याप्त प्रामाणिक भी हे । इन सबको एकत्र कर 
इनके आधार पर बिहारी-सतसई का एक नवीन संस्करण निकालने की बडी 
आवश्यकता है जैसा कि भडारकर ओरियंटल रिसर्च इस्टीट्यूट, पृुना, ने 
महाभारत का और भारतीय विद्याभवन. बम्बई, ने भर्त हरि-हतक का 
निकाला है । यह कार्य व्यय-साध्य और कठिन अवदय है पर उतना ही 
आवद्यक भी हे । 


बिहारीलाल ने कुल दोहे कितने लिखे थे इसका ठीक ठीक पता नही 
लगता । बिहारी-सतसई को जो अनेकानेक हस्तलिखित प्रतियाँ देखने में 
आती है उनमें ७०१ से लेकर ७५३ तक दोहे मिलते हे । उक्त बीकानेर 
वाली प्रति में ७२९ और उदयपुरवाली प्रति में ७२१ दोहे हे । चन्द्रभणि 
उपनास कोबिद कवि, जेन दीकाकार मानसह और प्रेम कवि ने बिहारी- 
सतसई' के दोहों की संख्या ऋमश* ७००,” ७१३: और ७५०४ बतलाई है । 
स्वर्गीय रत्नाकरजी ने इनमें से सानसह की संख्या को ठीक माना है 
जिसका कारण उन्होने यह बताया हैँ कि यह ढीका सं० १७३४ से पूर्व 
अर्थात्‌ बिहारी के जीवन-काल में रची गई थी ।? इसी आधार पर उन्होने 
अपने बिहारी-रत्नाकर' में ७१३ दोहे रखे हे । परन्तु यहाँ उनसे भूल 
हुई है । इस भूल का कारण यह हैँ कि उन्होने 'राजविलास' के कर्ता मान- 
सिह और बिहारी-सतसई की टीका के रचयिता मानसिह इन दोनो को 
एक व्यक्ति मात लिया हे और 'राजविलास' का जो रचनाकाल (स० 
१७३४) है लगभग वही बिहारी-सतसई की टीका का भी स्थिर किया है । 
परन्तु असल में ये दो भिन्न व्यक्ति हे जेसा कि मिश्रबन्धु-विनोद से पाया 
जाता है ।2 इनका रचताकाल ऋमशः सं० १७३४ और सं० १७७० है । इस 
विषय में अधिक विस्तारपुर्वक यथास्थान आगे लिखा जायगा । अतएवं सान- 


24. ए कैटेलॉग आँव मैनुस्क्रिपट्स इन दि लाइब्रेरी ऑँव हिज हाईनेस 
दि महाराना ऑँव उदयपुर, पृ० २३८ 
25, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, अक १, पूृ० ७१ 
26. वही, पू० ६६ 
27. वही; पू० ८५ 
28. नाग्ररीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, अक १, पु० १०१-१०३ 
29. वहीं; पूृ० ४६२ और ४७२ 
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सिह को जिस टीका को रत्ताकरजी ने बिहारो के जीवन-समय को लिखी हुई 
तथा प्रामाणिक॑ कहा है वह बिहारी की भृत्य से लगभग पचास वर्ष जाद को 
लिखी हुई है और उततरी प्राधाजशिफ नही है जितना कि उसे माता गया हैं । 
अत जहाँ तक दोहो की सव्या का प्रदन है हमारी समति में बीका- 
नेरवाली उल्लिखित प्रति को आदर्श मानता उचित होगा । क्योकि यह 
प्रति बिहारीलाल की मृत्यु से केबल तोन-चार वर्ष बाद को लिखी हुई 
हैं और अब तक की प्राप्त प्रतियों में सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक हुँ । यदि 
इस आधार को स्वीकार किया जाय तो फिर बिहारी के दोहो की संख्या 
७३० के लगभग निश्चित होती हे । 
बिहारीलाल जन्मसिद्दध कवि थे । ब्रजभाषा पर इनका अपस्ताधारण 
अधिकार था। इन दोनों शणो का पूर्णोत्कर्ष इनकी सतसई मे देखने को मिलता 
है । इनकी भाषा बहुत प्रौढ़ और वाक्य-रचना बहुत गठी हुईं है । उसमें 
एक भी शब्द कही भरती का नहीं पाया जाता । प्रत्येक शब्द किसी 
विशेष अभिप्नाय से व्यवहृत हुआ है और अपने स्थान पर ठीक बेठा है । 
इनकी भावजा में अर्बी, फारसी, आदि विदेशी भाषाओं तथा पूर्वी, बुदेलखडी 
ओर खडी बोलो के शब्द एवं प्रयोग भी मिलते हे । कही-कही राजस्थानी 
का भो रग दिखाई देता है । जेसे-- 
“पट पाँखे भख कॉकरे, सपर परेई संग | 
“मरुधर पाय मतीरही, मारू कहत परयोतवि 7 
“नहि जानतू इंहिं पुर बसे घोवी आड़ कुभार 
' गाहिली गरब्‌ू न कीजिये, समे-सुद्ठागहिं पाय 
थाकी जतन अनेक करि, नेक न छाडति गैल" ।* 
“तौ ग्वेंड़ी घर कौ भयौ पेडो कोस हजार ।£ 
बिहारी को कविता में श्रूगार रस का प्राधान्य है और उसमें दो गुणों 
की मुख्यता है। वे दो गुण हे, भाव की गभोरता और वर्णन की सक्षिप्तता। 
दोहा जेसे छोटे छंद में जो विपुल भाव इन्होने भरा हे वह वास्तव में अद्भत 
है । इन्हीं दो विद्येषताओ को लक्ष्य में रखकर किसो कवि ने यह दोहा कहा है-- 
30 बिहारी-रत्नाकर, प्‌ २५६ 
3!. वही, पृ० १५१ 
32. वही, पूृ० १८० 
33. बही, पृ० १३१ 
34. वही; पृ० ५६ 
35. वही » पृ० ६४ 


( छेई ) 


सतसेया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर | 
देखन में छोट लगे, घाव करे गभीर।। 


्क 


बिहारीलाल बडे सुक्ष्मदर्शी कवि थे ॥ इनकी दृष्टि बडी पेनी थी ! 
मानव-प्रकति का इनको गहरा ज्ञान था जिसका निदशत सतसई में 
स्थान-स्थान पर मिलता है । विशेषकर नायक-नाथिकाओ के सनोभावों का जैसा 
व्न्नोपम वर्णन बिहारी ने किया हे बेसा हिंदी का दूसरा कोई कवि नहीं 
कर सका । इस विद्या में अग्नेज कवि शेक्सपियर बहुत निपुण माने गये हे । 
अत उनकी तुलना में बिहारी का काव्य-कौशल देखिए । 

रोज्ञेलिड को सखी सीलिया उसके प्रेमी ऑरलेंडो से मिलकर वापस 
आती है । उस समय प्रिय-सदेश के सुनने में आतुर रोज़लिड पागल-सी हो 
जाती है ओर सीलिया से कहतो है कि यदि ऑरलेडो से मिलने के संब समाचार 
उसने शीघक्ष न कहे तो वह उससे इतने प्रइन करेगी कि जिनसे सारा उत्तरी 
सागर भर जायगा । पर उसकी आतुरता को बढाने के लिये सीलिया फिर 
भी मौन ही रहती है । इस पर रोज़ेलिड प्रदनो की झड़ी लगा देती हूँ । वह 
भूछती है-- 

एफ सात कैट भ्रीशा पीठप अणांह गाता >  जैश इगत॑ ैल २ 
छा! (ठात जया 6 2 जरा व्राद्ाए०5 46 68 2 ते 96 8४६ 00 ॥6 २ 
००९ एलाबााडई 2९2 नि०्ण छल्या्ते ॥6. जाएं 6९ ३ छापे जौला 
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ऐसी ही दुविधावस्था में बिहारी की नायिका भी है । नायिका, 
राधा, को सहेली श्रीकृष्ण से मिलकर घर आती हें । इस पर बिहारोलाल 
लिखते हे -- 
फिरि फिरि बुझति कहि कहा, कह्मौँ सॉवरे गात । 
कहा करत देखें कहाँ, अछी चली क्यो बात ।। 
प्रसगण दोनो का एक हैँं। बिहारी के समान होक्सपियर ने भी स्त्री-हृदय 
के उस स्थल पर हाथ डाला है जो सबसे निर्बल हे । पर जिस समय दशोक्‍्स- 
पियर रोज्ञेलिड के मुँह से प्रइन करवाते हे उनकी कल्पना-शक्ति कुठित 
हो जाती है और उनके मस्तिष्क से कुछ ऐसे प्रइन निकलते हे जिनमें रस, 
चमत्कार, विदग्धता इत्यादि कुछ नहीं हे । वस्तुत. दोक्सपियर के ये प्रदन 
परीक्षा-पत्रो में दिये हुए प्रइनो के सदृश जटिल और शुष्क प्रतीत होते है । 


36, एज यू लाइक इंद, अक ३, दृश्य २ 
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इसके विपरीत बिहारीलाल नारी-हृदय को टटोलकर बाहर निकल आते 
हैँ और सारी बात को बड़े हृदयग्राही ढग से प्रस्तुत करते हे जिसमे व्यग्य 
हैं, व्यजना हैँ और हैँ मामिक भाव । नि'सदेह अंग्रेज कवि के प्रइन सख्या में 
अधिक हूँ पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रघन को तो वे भूल ही गये हेँ जिसका उल्लेख 
बिहारी ने अपने दोहे के अन्तिम चरण में किया है--अलो चली क्यो बात । 
हे सली ! मेरी बात चली कंसे ? मेरा प्रसंग आया क्यो ? सच पृछिये तो 
यही कवि-हृदय की मसार्सिक अनुभूति हूँ । काव्य-कौशल की अतिम 
सीमा हूँ । 
बिहारी ने प्रेमभरी चेष्टाओं एवं प्रेमोन्‍्माद के भी अनेक चित्र अकित 
किए हैँ जो एक से एक बढ़कर सुन्दर हे और ऐसे हे कि उनके जोड़ के 
हिंदी-साहित्य में अन्य नहीं मिलते--- 
छला छबीले लाल कौ, नव॒रू नेह लहि नारि।॥। 
चँबति चाहति छाइ उर, पहिरति धरति उतारि || 
उडति गृडी लखि ललन की, अँगना अँगना माँह । 
बोरी लो दौरी फिरति, छबति छबीली छाँह ॥ 
भेटत बने न भावतो, चितु तरसतु अति ष्यार । 
धरति रूगाइ लगाइ उर, भूषन बसन हृथ्यार ॥ 
कर ले चूमि चढाइ सिर, उर लगाइ भुज भेटि। 
लहि पाती पिय की लखति, बाँचति धरति समेटि ॥ 
बिहारी की कविता का भाव-पक्ष जितना पुष्ट हैँ उतना ही पुष्ट 
उसका कला-पक्ष भी हैं । काव्य-रीति का कोई ऐसा अंग नहीं जिसकी 
विदेषताएँ बिहारी की कविता में न मिलें । कहीं-कहीं तो एक ही दोहे में 
रस की सधुर व्यंजना, अलंकारों का सुष्ठु प्रयोग और दाब्दो का मधुर 
विन्यास साथ-साथ देखते को मिलता हेँ--- 
जुरे दृहुनु के दृग झमकि, रुके न झीने चीर। 
हलुकी फोज हरोल ज्यो, परे गोल पर भीर॥ 
लाज-लगाम न मानही, नना मो बस नाहि। 
ए मूँहजोर तुरंग ज्यौ, ऐचत हूँ चलि जाहि ॥ 
बिहारी-सतसई के अतिरिक्त बिहारी के रचे कुछ फुटकर कवित्त 
भी मिले हे जो ब्रजभाषा में है ।” परन्तु इनसें चसत्कार विद्येष नहीं हैं । 
37. राजस्थानी भाषा और साहित्य, पु० १५०-१५१ 


( ६१ ) 


(२३) ड्रँगरसी--पें बृदी-निवासी जाति के राव थे । इनका रचना-काल 
अनुमानतः स० १७१० हूँ । ये बूदी के रावराजा वात्रुसाल के आश्रित थे 
जिन्होने इनको नेणवा नामक एक गॉव जागीर में दिया था ४१ बहु गाँव अभी 
तक इनके वशवालो के अधिकार में हे । इन्होने शत्रुसाल रासा नामक एक 
'ग्रथ बनाया जिसकी एक हस्तलिखित प्रति कलकत्ता के सूरजमल-नागरमल 
पुस्तकालय में उपलब्ध हू । यह फुलस्केैष साइज के ११८ युष्ठो का एक 
बडा ग्रथ है । इसमें बूदी के रावराजा शत्रुसाल (छत्रसाल) का जीवन- 
चरित्र वणित हैँ जिनकी वीरता-वदान्यता का बखान कवि भूषण”, मतिराम 
लथा लाल” ने भी अपने ग्रथों में किया है । 


रावराजा शत्र साल गोपीनाभथ के पुत्र और रत्नासह के पोत्र थे। ये सं० 
१६८८ में बृदी के राजासहासन पर बेठे थे ।/ उस समय इनकी आय २५ वर्ष के 
लगभग थी । ये मुगल साम्राज्य के प्रधान स्तभो से से थे और शाहजहाँ 
के समय में एक स्वतन्‍त्र सूबे के अधिकारी थे । दक्षिण के सूबे में शाहज़ादे 
ओरगज्ञेब के अधिकार में जितने युद्ध हुए उनमें इन्होंने असाधारण बीरता 
प्रदशित कर दोलताबाद, बीदर आदि पर बादशाह का अधिकार करा दिया 
था 4 जिस समय धौलपुर सें चबल नदी के किनारे दिल्‍ली के राजसिहासन 
के लिये औरगज्ञेब की दारा से लड़ाई हुई इन्होने दारा की सेना को निबंल 
और औरणज्ञेब का प्रपच सबल देखकर भी शाहजहाँ की आज्ञा से दारा का 
साथ दिया था 4 केवल साथ ही नहीं दिया, बल्कि दारा जब रणक्षेत्र से 


38 डूगर कियो है डूगरभौ, मॉमत राव सत्ते । 
हाथी दियो रग बावकौ, नेणा गाँव पट्ट ॥। 
-प्राचीन पद्म 
39 “हाथी ते उततरि हाडा जूझो लोह लगर ई, एती लाज का में जेती लाज 
छत्रसाल मे । तन तरवारिन मे मन परमेश्वर मे, प्रान स्वामि कारज में 
माथो हरमाल में ।।” 
-“छत्र साल दशक 
40, “मगोपीनाथ नंद चित चाही बकसीसन सौ, जाचक धनेस कीन्हे सकल जहान 
में । ज्ञान में दिवान शत्रुसाल सुरमूरु साहिबी में सुरपति सुरतरु वरदान में ॥। ” 
-“-ललितललाम 


4[. “दारा सार बाजत रन छाज्यौ, जवन पातसाही को भाज्यां । 
हाडा सार धार में पेठथौ, सूरज भेदि विमाननि बैठथौ ।॥४* 
“-छत्रप्रकाश 


( ६६ ) 


भाग गया तब इन्होने उसको सेना का सचालन किया ओर लडते-लडते 
प्राण दे दिये । 

शत्रुसाल केवल रणवीर ही न थे, दानवीर भी थे । इन्होने अपने हाथ से 
अतुल धन-सपत्ति ब्राह्मणो एबं चारण-भादों को दान में दी थो । 

ड्गरसी ने अपने शत्रुसाल रासों में इन्हीं बातो का विस्तारपुर्वकः 
वर्णन किया हें | 

इसमे दृहा, साटक, कवित्त (छप्पय), भूजगी, मोतोदास इत्यादि कुल 
मिलाकर पाँचसो से कुछ ऊपर छुंद हे । इसकी वर्णन-शेली सजीव और 
कविता सशक्त हुँ और उससे डूंगरसी की जन्मसिद्ध काव्य-प्रतिभा का पता 
लगता है । प्रथ वर्णनात्मक है और इसमें वीर रस का प्राधान्य हें । 
परन्तु इसमें श्ुगार आदि दो-एक अन्य रसो का भी प्रसगानुसार अच्छा 
निरूपण हुआ हैं । 

(२४) केहरी--इनका पुरा और प्रामाणिक इतिवृत्त नही मिलता + 
अपनी रचना “रसिकविलास'” में इन्होने राजा दात्ुसाल का बखान 
किया है--- 

सकल देह में केहरी, जसे मन्‌ परवान । 
त्यो भूपनि मनि जानिये, सत्रसालू अति जान ॥ 
सत्रसालु ज्यों केहरी, भूपनि को सिरताजु । 
त्यो बरनत सब रसिक जन, हे सिगारु रसराजू ॥ 

इससे जात पड़ता हूँ कि ये दान्रुताल नामक किसी राजा के आश्रित 
अथवा समकालीन थे । लेकिन ये शत्रुसाल कोन थे और कहा के थे इसका 
ठीक-ठोक पता नही लगता । परन्तु अनुमान ऐसा होता है कि ये बदी-तरेश 
राव दात्ु साल थे । इस अनुसान की पुष्टि दलपत सिश्र कृत जसवत-उद्योत' 
से भी होती ह जिसमें इन्होंने शन्रुसाल नाम के आगे राजु' पदवी लगाई है 
और उनके द्वारा कवि कहरी का निहाल होना बताया है--- 

आल्मपनाह साहिजहाँ नरनाह दिजु, 
सुदरनि निवाज्यौं मही महा कविराइ के। 
बिदित बूँदेला इद्रजीत कौ बढायौ कैसौ- 
दास सु सिरे गायों गृनि गनना गनाइ के ॥ 


42, आ० स० पु ० बीकानेर की प्रति, पत्र १२६-१२७ 


( ६७ ) 


राव सत्रसाल सौ निहाल भयौ सुकवि 

केहरी कनौजिया कविदु पद पाइ के + 
गरीबनिवाज महाराजा जसराज त्यौ, 

तिहार बाठ परयौं दकपति कवि आइ के ॥* 


राव” पदवी उन दिनो बूदी के राजाओं की थी । अतएब केहरी 
और दलपत ने अपनी रचनाओ में जिन दशात्रुसाल का नामोल्लेख किया हे 
वे बूदी के राव शात्रुसाल मालूम पडते हु जिनका द्ासन-काल स०9 १६८८- 
स० १७१० हू । 


कवि कहरी का उपरोक्त 'रसिकविलास नायक-नायिका-भेंद का एक 
बडा ग्रथ हैं । इसकी एक ही प्रति अभी तक मिली हे जो बीकानेर के 
अनूप सस्कृत पुस्तकालय में हे । इसमें सात प्रभाव (अध्याय) हैं । इसका 
छठा प्रभाव विशेषकर बडे महत्त्व का हँ जिसमें श्लूगार रस के विविध अगो 
का विशद और मनोवेज्ञानिक ढंग से विवेचन किया हे । रचना का नमूता 
देखिये-- 


भौन के कौन में भीतर भावन्‌ लोग जगे पर के बहरावे । 
ब्यौत बने न निकासन कौ खिनू ही खिनु बाहिर भीतर आवे ॥ 
केहरि ज्यौ ज्यौँ उज्यारौ चह तिनु लेकर जोति जिठानी जगावे। 
बैनी बनाइ के सौहे दे आइ के त्यौ त्यौ तिया हो दिया अचराव ॥ 


” (२५) बृन्द कापें--इनके व्यक्तिगत जीवन और इनकी कृतियो आदि 
के विषय मे हिदी-ससार प्राय अधकार में है । [हिंदी-साहित्य के इतिहास- 
कार इनको केवल एक सृक्तिकार मानते हे और वुन्द-सतसई के अतिरिक्त 
इनकी अन्य रचनाओ से प्राय अपरिचित हे । परन्तु वुन्द ने और भी ग्रथ 
लिखे है जो काव्य और इतिहास की दृष्टि से बहुत उत्तम कोटि के हे और 
उनके आधार पर इनको भी हिंदी भाषा के प्रथम पक्तित के कवियों में 
रखा जा सकता है । ये ग्रथ किशनगढ़ में इनके वशजों के पास विद्यमान हे 
जहाँ 'बृन्दरत्नावली' आदि कुछ ग्रथ अन्य कवियों के भी पाये जाते हे 
जिनसे व॒न्द के जीवन-चरित्र पर अच्छा प्रकाश पडता है । 





वृन्द का वास्तविक नाम वृन्दावनदास था। ये जाति के सेवक अथवा 





43 जसवत-उद्योत, पद्म ७१७ 
44 पडित रामचन्द्र शुक्ल; हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पु० २८% 
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( ६८ ) 


भोजक थे ; इनके पूर्वज बीकानेर के रहनेवाले थे” । परस्तु किसो कारण 
विशेष से इनके पिता रूपजी जोधपुर राज्यान्त्गत मेड़ते में जा बसे थे जहाँ 
स० १७०० में इनका जन्म हुआ था । इनकी माता का नाम कोशल्या ओर 
पत्नी का नवरगवदे था । ये जब दश वर्ष के थे तब इनके पिता ने इनको 
विद्योपार्जन के लिये काशी भेज दिया । वहाँ ताराजी नामक एक पडित 
के पास रहकर इन्होने साहित्य, दर्शन इत्यादि विभिन्न विषयों का ज्ञान 
प्राप्त किया और कविता करना भी सीखा । काशी से लौटकर जब ये 
अपने जन्मस्थान मेडते आये तब वहाँ पर इनका बडा सम्मान हुआ और 
जोधपुर के महाराजा जसवर्तासह (प्रथम) ने कुछ भूमि पुण्यार्थ देकर इनको 
प्रतिष्ठा बढाई । कालान्तर में महाराजा जसवर्तासह ने इनका परिचय 
मुगल सम्राट औरगज़ेब के कृपापात्न वज्ीर नवाब मुहम्मद खा से भी करा 
दिया जिससे आगे जाकर इनका शाही दरबार में प्रवेश हो गया । 
कहते हे कि पहले पहल जिस ससय नवाब मुहम्मद खा व॒न्द को शाही 
दरबार में ले गया उस समय इनकी परीक्षा लेने के हेतु बादशाह औरगज़ेब 
ने इन्हें एक समस्या दी और उसकी पुत्ति करने को कहा । वह सम्रस्था थी, 
धयोनिधि पैरथचो चाहे मिसरी की पुतरी' । 
बादशाह औरगज़ेंब का झुकाव ईश-भक्ति को ओर विशेष सुना जाता 
था । इसलिए वृन्द ने तुरन्त ईश-महिमा विषयक यह कविता रचकर 
सुनाई-- 
पूरन परम परब्रह्म को भरोसो धारि 
सुर मुनि साख जिन डोल इत उतरी। 
थिरचर जीवन की जीवन की वृत्ति जाके 
ता ही सू रुचि-रुचि राच प्रीति जुतरी ॥ 
व द कहे साहिब समरत्थ सब बातन में 
उनकी कृपा ते ऐसी बात अदभूत रो । 
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45. माधुरी, सख्या २, अगस्त १६२३, में प्रकाशित “'महाकवि वृन्द' शीर्षक 
अपने एक लेख मे गोस्वामी किशोरीलाल ने लिखा हैं कि वृन्द गौड ब्राह्मण- 
कुल में मथुरा प्रान्त के किसी गाँव में पेदा हुए ४ । परन्तु उनका यह कथन 
स्वेथा निराधार है । 

46 मिश्नवबन्धुओ ने इसका जन्म स० १७४२ और प० रामनरेश त्रिपादी ने 
सं० १७४३४ बताया है। थे दोनो ही सवत्‌ अजुद्ध हे । 


( €& ) 


पगू गिरि गाहे मूक निगम निबाहे क्यो न 
पयोनिधि पेर॒यो चाहे मिसरी की पुतरी ॥ 


परन्तु बादशाह को यह रचना कुछ कम पसन्द आई । उसने कहा कि 
ईश-महिमा की जो बात इस कविता में कही गई है वह यथार्थ है । परस्तु 
कोई ऐसी कविता बनाओ जिसमें काव्य-चमत्कार हो । इसलिए वृन्द ने 
उक्त समस्या को लेकर उसकी पूर्ति दूसरी प्रकार से फर कौ-+- 


कुभज करूर ता की कठिन करूर दीठि, 

देखि के डरानौ न हलानौ इत उतरी। 
परिहरि लहर गहर गाज छाँड दई 

वृन्द कहे भई गति अदीठि अश्वुत री ॥ 
अमल मुकुर कैसो अचल सुभाव रह्मो 

रह्यो दबि भई बात ऐसी अद्भूत री । 
होकर निसक अक ऐसो दाव पाय क्यो न 

पयोनिधि पैरयो चाहे मिसरी की पुतरी ॥* 


औरंगजेब काव्य का विरोधी था । कवियों को वह न धन देता था, 
न प्रोत्साहन । परन्तु वुन्द की यह अनूठी उक्ति उस पर भी वार कर गई 
और उसके म्‌ंह से सहसा निकल पडा खूब ! खूब ! | । बादशाह ने बन्द को 
बहुत सा धन दिया । उन्हे अपना दरबारी कवि बनाया और अपने पौत्र 
अज्ञीमुइश्ान का अध्यापक नियुक्त कर गौरवान्वित किया । कालान्तर में 
जब अज्ञीमुदञ्ञान बंगाल का सुृबेदार होकर उधर गया तब वृन्द को भी 
अपने साथ ले गया । तभी से ये उसके पास रहने लगे । 


अनुमानतः स० १७६४ में किशनगढ़ के सहाराजा राजसिह ने बन्द को 
अज्ञीमुह॒शान से साँग लिया और अच्छी भू-संपत्ति देकर स्थायी रूप से किशन- 
गढ़ में बसा दिया। वहीं सं० १७८० में इन्होंने अपनी इहलोक-लीला 
संवरण की । इनके वंशज अभी तक किदानगढ़ में विद्यमान हे । वंदा-चक्ष 
इस प्रकार हैः-- 
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47. वृन्दरत्नावली की हस्तलिखित प्रति, पृ० ५ 
48 वही; प्‌ृ० ६ 
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सहदेवजी 


स्प्भी 


| 


बुन्दजी 


| 


वल्लभजी 
हल, मल 
दोलतरामजी 
अखे रामजी 
हसराजजी 
गोबरधनजी 
22020, 


| 
श्रीपतिजी (वर्तमान )* 

बन्द ब्रजभाषा के कवि थे । इन्होने ब्नजभाषा में ग्यारह ग्रंथ बनाये 
जिनके नाम निम्न हे-- 

(१) समेतसिखर छद (२) भावषचाशिका (३) श्युगारशिक्षा (४) 
पवनपच्रीसी (५) हितोपदेशसधि (६) वृन्द-सतसई (७) वचनिका (८) सत्य- 
स्वरूप (६) यमक सतसई (१०) हितोपदेशाष्टक और (११) भारत कथा । 

(१) समेतसिखर छद । यह वृन्द की सर्वप्रथम रचना है। इसका प्रण- 
यन स० १७२४५ में हुआ था। इससे ८ छप्पय हे जिनमें जेन सप्रदाय के प्रसिद्ध 
तीर्थ समेतसिखर' का मसाहात्म्य कहा गया हे । 

(२) भावपचाशिका । यह ग्रथ औरगाबाद में लिखा गया था। इसका 
रचना-काल स० १७४३ हूँ। इसमें पीस दोहे और पचीस सबैये है जिनमें 
श्वुगार रस के विभाव, अनुभाव, सचारी भाव आदि का चमत्कारपूर्ण वर्णन 
किया गया हूँ । यद्यपि यह ग्रथ छोटा है तथापि इसकी रचना सरस एव हृदय- 
ग्राहिणी है ओर वृन्द की विलक्षण कवित्व शक्ति का परिचय देती है । भाषा भी 
इसकी बहुत प्रोढ, परिष्कृत और श्रुतिमधुर है । इसकी रचना के संबंध सें एक 
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कथा प्रसिद्ध है । जब बन्द औरगाबाद में थे तब वहाँ के किसी काव्य-प्रेमी एक 
सज्जन ने कवियों की एक सभा बुलाई और व॒न्द को भी उसमें सम्मिलित होने 
का निमत्रण दिया। जिस समय सब लोग एकत्र हो गये, वहाँ यह प्रइन उठा कि 
इस सभा सें सबसे अच्छा कवि कौन है और किसको उसका सभापति बनाया 
जाय । बहुत देर तक वाद-विवाद होता रहा । जब कुछ भी तथ नहीं हो 
पाया तब उस सज्जन ने कहा कि आज की रात में जो व्यक्ति सर्वेश्रेष्ठ 
कविता बनाकर लायगा वही कवि-शिरोमणि समझा जायगा और उसी को 
सभापति का पद मिलेगा। रात भर में बन्द ने यह ग्रथ बनाया और प्रात.काल 
होते ही सबो के सामने जाकर पढा । व॒न्द के सामने किसी दूसरे कवि का 
रग न जमा और यही सर्वंसम्मति से सर्वेश्रेष्ठ कवि साने गये” । वुन्द के 
शिष्य किशनगढ के मोर सुश्ी माधोराम ने भी अपने दाक्ति-भक्ति-प्रकाश' 
में इस घटना की ओर सकेत किया हें-- 
कारज औ कारण तूँ विस्व-विस्तारन है 
अखिल की पाऊक सुजोति चिदानद की । 
तूही गति तूँही मति तूँही सुख सपति हें 
विपति बिहुडनी बली है अनद की | 
तेरे गुन गाइबे कौ विधि हू समर्थ नाहि 
तो कहा गति मेरी रसना मतिमद की। 
भकक्‍तन की पति राखि ताक सुने गीत साखी 
पति राखी मेरता के बासी कवि वृुन्द की || 
(३) श्गार-शिक्षा । यह नायिका-भेद का ग्रथ हे । इसकी रचना मुगल 
सम्राट औरगज्ञेब के वज्ञीर नवाब मुहम्मद खा के पुत्र सिर्जा कादरी की 
कन्या को पातिब्रत-धर्म की शिक्षा देने के लिये स० १७४८ में की गई थी । 
मिर्जा कादरी अजमेर का सुबेदार था । इस ग्रथ में उसकी भी प्रश्सा कौ 
गई हे-- 
ता को मिरजा कादरी, सब विधि सरस सुजान । 
वीर धीर बानेत बर, सुबुधि सरूप निधान ॥ 
कुछमनि मिरजा कादरी, रस चातुर रिभबार । 
दाता ज्ञाता भोगता, अति चित परम उदार ॥* 


८ लाए 
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इसके प्रारंभ में वर-कन्या के गुण-दोबो आदि का वर्णन है । फिर 
नवोढा, मुग्धा, प्रोषितपतिका, इत्यादि नायिकाओ के लक्षण बताये गये 
हैं । अत में १६ श्ूगारों का बहुत ही सरस, व्यवस्थित और काव्य-कलापूर्णे 
वर्णन किया गया ह । बहुतेरे कवियों के समान न तो इस ग्रंथ में भरती के 
शब्द एवं वाक्य हे और न कही भावावेश में आकर कवि ने लोक-मर्थादा का 
उललघन किया ह । 

(४) पवन-पचीसी । इसमें पवन सबन्धी २५ छप्पय हे। श्यूगार रस की 
रचना हु । इसका रचना-काल स० १७४८ है । इसकी भाषा सधुर और 
प्रवाहयुकत ह। रचना सरस और मनोहारिणों है। इसमें से एक छुप्पय यहाँ 
दिया जाता हँ-- ः 


पटु पराग पट पीत, सुखद सुदर तन सोहत । 
बसी बस बजाय, सुमन खग मृग मन मोहत ॥ 
करि विलास रस केलि, लता ललिता पुजन में। 
सदन सदन सचरत, धीर विचरत कूजन में ॥ 
जल नहात पदर्मिनी बास हर, चढत सुविटप कदब पर । 
माधव स्वरूप माधव-पवन, कहत वुद आनंद कर॥ 


(५) हितोपदेशसधि । यह ससस्‍्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध ग्रंथ हितोपदेश' 
की चतुर्थ कथा का पद्यानुवाद हे । इसकी रचना कवि नें स० १७५६ मे 


किशनगढ़ के महाराजा मार्नासह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजकुमार रार्जासह के 


निधि सर मुत्ति ससि के बरस, माइ बहुल दिव सेस । 
द्वादसि को पूरन भयो, भाषा हित उपदेस ॥ 
मान महीपति कुबवर मणि, राजसिह जस नेत। 
वृत्द लिख्यो ढाका नगर, राज सुतन के हेत ॥* 
(६) वृन्द-सतसई । यह वृन्दर की बहुत प्रसिद्ध रचना हे । इसी का 
दूसरा नाम दुष्टान्त-सतसई हे । यह मुगल सम्राट औरंगजेब के पौत्र शाह 


अज्ञीमुदशान के अनुरोध से लिखी गई थी। इसका निर्माण सं० १७६१ में 
ढाका शहर में हुआ था जेसा कि कवि ने स्वय ही इसके अत में लिखा है-- 
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सबत ससि रस वार ससि, कातिक सुदि ससिवार, । 
साते ढाका सहर में, उपज्यों इहे विचार ॥ 

इसमें सातसों से कुछ ऊपर दोहे हूँ । प्रत्येक दोहा सद्विचारपूर्ण एव 
सासिक हैँ और उससे बन्द के व्यावहारिक ज्ञात का अच्छा परिचय मिलता 
है । नीति-सदाचार सबन्‍्धी बातो को बन्द ने ऐसे सनमोहक ढंग से व्यक्त 
किया है कि वें तुरन्त पाठक के हृदय में घर कर लेते हे । प्रसाद गुण की 
बहुलता होने के कारण साधारण पढे-लिखें लोग भी इन दोहो का मर्म 
समझ लेते हे और स्थान-स्थान पर उद्धत कर अपने पक्ष तथा प्रसंग का 
समर्थन करते हे । दोहे लोकोक्तियों बन गई हे । हिदी-साहित्य में अधुना सात- 
आठ सतसइयाँ प्रचलित हे । काव्य-प्रेसियों सें सभी का यथेष्ठ आदर भी 
हैं । घरन्तु सर्वप्रियता की दृष्टि से यदि देखा जाय तो बिहारी-सतसई के अनन्तर 
बन्द-सतसई ही उत्कृष्ट रचना ठहरती हैं । 

(७) वचनिका । यह ग्रथ किशनगढ़ के महाराजा सार्नासह के आदेद्ा- 
नुसार उनके पिता महाराजा रूर्पासहु की ख्याति को अक्षय रखने के लिये 
बनाया गया था। इसका रचनाकाल स० १७६२ हैँ । इसमें उस युद्ध का 
बर्णन हु जो मुगल सम्नाट शाहजहों के पुत्रों में दिल्‍ली के रार्जासहासन के 
लिये धौलपुर के मैदान में हुआ था । यह एक ऐतिहासिक ग्रथ है । इसके 
प्रारभ में कन्नौज के सहाराज राव सीहाजी से लेकर महाराजा रूपसिंह 
तक के राठौड़ नरेशों की बश्ावली दी गई है । तदतर महाराजा रूपसह के 
शौरय-पराक्षस का वर्णत किया गया हे । इस लड़ाई में सहाराजा रूर्पासह 
ते दारा का पक्ष लिया था । औरगज्ञेब की सेना को काटते-काटते वे उसकी 
सवारी के हाथी तक जा पहुँचे और वहाँ पेदल होकर हौदे की रस्तसियाँ 
तलवार से काटने लगे । यह देखकर औरणज़ेब के बहुत से सेनिक एक 
साथ उन पर दूट पडे और उनके दुकडे-टुकड़े कर डाले” । जेसा बीरतापूर्ण 
इतिहास हे बसी ही बीरतापूर्ण भाषा-शली मे यहु लिखा भी गया हें । वीर 
रस का कवि ने ऐसा सबल, ओजपुर्ण और लोमहर्षणः वर्णन किया हें 
कि पढ़कर भुजाएँ फडकने लगती हे । 

(८) सत्यस्वरूप । यह ग्रथ स० १७६४ में रचा गया था । इसमें 
बादशाह औरगजेंब के मरने पर दिल्‍ली के राजा[सहासन के लिये शाहजादा 
मुअज्जम (बहादुरशाह ), आज़म, कामबख्ठा इत्यादि की लड़ाई का वर्णन 
हैं । इस युद्ध में किददनगढ़ के महाराजा राजसह बहादुरशाह के पक्ष में लड़े 
थे । उनके हाथ से आज़म के पक्षवत्तो नवाब, राजा-महाराजा इत्यादि 
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कर 


लड़नेवालो, के १७ हौदे खाली हुए जिनमें दतिया के राजा दलपत और 
कोटा के महाराव राजा रार्मासह मुख्य थे | इस युद्ध की विजय का सुयश 
महाराजा रार्जासह॒ को मिला । इतिहास की लगाम को सानते हुए भी 
कवि ने अपनी प्रतिभा से सत्यस्वरूप को एक उच्चकोटि का काव्य-ग्रथ 
बना दिया हु । भाषा, भाव, छंद, शब्द-विन्यास सभी का इस में अपूर्व 
सम्मिलन हुआ है । उदाहरण--- 
वह षटमुख यह एक मुख कासीस्वर 
वा कौ जस कोटिन जपत नर अति हे । 
वह महेन्द्र यह सेनापति महेन्द्र ज्यों व 
आगरे में उचड लर्‌यौ अद्भुत गति हे।। 
तब सिवरानी सिव सोच करच्ो बीत्यो सुनि 
कहे कवि व॒ुन्द बोल गनन गनपति हे ॥ 
दोरि गिरवानन पुकार गिरिजा सौ कही 
तेरो यह दलपत नाहि राव दलपति हूं ॥ 

(६) थमक सतसई । इसमें कुल सातसौ दोहे हे जिनमें अधिकाश दोहे 
श्रूगार रस के हें । प्रत्येक दोहे में यमक अलकार का उदाहरण भ्रस्तुत 
किया गया है । व॒न्द-सतसई में कबि ने भाव-प्रद्शन को ओर विशेष ध्यान 
दिया हैं पर इसकी रचना उन्होने कविता के भाव-पक्ष और कला-पक्ष दोनों 
को सामने रखकर की हेँ। अतएवं इसमें कला-चातुर्य और भाव-सौंदर्य्य दोनो 
का सुन्दर सयोग पाया जाता हे । उदाहरण-स्वरूप चार दोहे यहाँ दिये 
जाते हें-- 

कुज-विहारी कुज में, छरी छरी दिखराइ। 
चित उचकी चितबत चकी, परतन परतन पाइ॥ 
बनी माहि राधे बनी, बनी बनी की भाँति । 
भई देखि सिर उन मनी, सबे उनमनी काति॥ 
दही दही बेंचत दही, दही दही यह जाति । 
गोरस मिस गोरस हि. हरि, मग मंडराति डराति॥ 
एरी ए कौने कही, कौन कही रिसाइ । 
मौने गहि कौने रही, अब गौने ते आइ॥ 
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(१०) हितोपदेशाधष्टक । इससे आठ घनाक्षरी हें । ज्ञात् रस का 
ग्रथ है । इसमें रचनाकाल का उल्लेख नही हें । परन्तु इसकी प्रौढता को 
देखते हुए यह ब॒न्द को बृद्धावस्था की रचना जान पडती हू । कविता इस 
ढंग को हें-- 

नेननि की जोति जो लौ नीके के निहार हरि 
सुन ले पुरान जो लौ सुने तुब कान हें। 
रसना रसीली जो लौ रमत रसीले बैन 
तो लो हरि गृत गाय जो पे तू सुजान है ॥ 
काप नाहि कर तो लौ भली भॉति सेवा कर 
पायन प्रदक्षिना दे जो लौ बलवान हैं । 
जरा जकरे ते कहा करि हो कहते वृन्द 
भज भगवान जो लो देह सावधान हें ।। 

(११) भारत-कथा । यह महाभारत की एक कथा का साराज्ञ हें । 
यक्ष के प्रन्‍तो का उत्तर देने के पूर्व नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जब 
सरोवर से पानी पीते हे और फलस्वरूप सुत्यु को प्राप्त हो जाते है तब युधि- 
ष्ठिर आकर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हे। इसी घठना को लेकर यह 
छोटा-सा ग्रथ लिखा गया हैँ । रचना साधारण हैं । इसका प्रारभ इस तरह 
होता है-- 

एक समय बन सघन में, बिचरत पॉचो बीर | 
भई तृषातुर द्रौपदी, चाहे पायौ नीर ॥ 
नुप आज्ञा ते जो गये, नीर भरन सर तीर। 
सरबर में बानी सुनी, भये चकित चित धीर॥। 


किक. 


सिश्नवन्वु-विनोर में प्रताप-बिलास! नामक एक और ग्रथ को वृन्द 
रचित बतलाया गया हे? । परन्तु यह व॒न्द की प्रामाणिक रचना नहीं है । 


५. 


किसी दूसरे कवि की कृति हे जिसे भ्रमवश वृन्द को भात लिया 
गया हे । 
(२६) उदयचन्दू--पें खरतरगच्छीय जेन यति थे । इनका अनूपरसाल' 


हक 


नामक एक ग्रथ उपलब्ध हुआ हु जो बीकानेर के महाराजा अनूर्पासह के 
लिए बनाया गया था।- 


मी अल आकलन जी नीम भा मा भा भा अं ७७७७७७७७७७७७एो 


55. पू० ४९६ 
56 इनके 'बारहमासा' नामक एक और ग्रथ का पता श्रभी अभी लगा है। 


६४ 


( १०६ ) 


विक्रमपुर पति कर्ण-सुत, श्री अनूप भूषपाल । 
राजे गाजे बाजते, रसिक सिरोमनि माल ॥ 
ता हित चित करिके रच्यो, ग्रथ अनूपरसाल । 
कवि कोकिल कुल सुख सदन,सरस मधुर सुविसाल ॥* 
यह ११६ छ॒दो का एक छोठा-सा रीति-प्रथ है । इसका रचना-काल स० 
१७२८ हु । इसमें तीन खण्ड ह जिनको स्तवक नाम दिया गया हे । विषय- 
विभाजन इस प्रकार हुआ है-- 


प्रथम स्तवक तायिका-वर्ण न पद्य सख्या ६१ 
द्वितीय स्तवक नायक-वर्ण न पद्य सख्या २० 
तृतीय स्तवक अलकार-वर्णन पद्म सख्या ३५ 


अनूपरसाल की भाषा चलती हुई ब्रजभाषा हुँ । विषय-वस्तु की दृष्टि 
से इसमें कोई विशेष बात नही हूं, पर रचना सरस और मासिक है। उदाहरण-- 


नेन भौह चितवनि चलनि, बॉकी मुर मुसकानि । 
अगनि अति सुकुमारता, ऐसे ललित बखानि।॥। 
रम्प्र वस्तु को देखि सुनि, हल चचल अति चित्त ! 
कवि-कोविद जन के मते, सोइ कुतूृहल मित्त ॥ 


(२७) नेदराम--श्रे बीकानेर के महाराजा अनूर्पासह (स० १७२६- 
४५७) के आश्षित थे। इन्होने अलसमेदिनी' नामक एक रीति-ग्रथ बनाया 
था जिसकी एक हस्तलिखित प्रति' बीकानेर के अनूप सस्कृत पुस्तकालय 
में हें । इसको पुष्पिका से इसे सहाराजा अनूर्पासहु की रचना बताया गया 
है? पर वास्तव से यह नंदराम की कृति है जैसा कि इसके एक दोहे से 
स्पष्द है-- 

नृष अनूप के हुकुम ते, कोविद कवि नदराम । 
रस-ग्रथन को सार ले, करत ग्रथ अभिराम ॥” 


57. अ० सं०पु० बीकानेर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १, पद्म ३ और ५ 
58 “सबत सतरे से प्रठइसे”, तृतीय स्तवक, पद्य ३५ 
59, इति श्रीमन्महाराजा श्रीअनूपसिह विरचितायामलसमेदित्यामलकार निरूपण 
तृतीय प्रमोद सपूर्ण (हस्तलिखित प्रति पत्र ११) 
600, अ० स॒० पु० की हस्तलिखित प्रति, प्रथम प्रमोद, पच्च ५० 


लिन कलकिलसलकम, 





( १०७ ) 


अलसमेदिनी में तीन प्रमोद (खड) हे, और ११५ पद्य । इसके प्रथम 
प्रमोद में नायिका-वर्णन, द्वितीय प्रमोद में नायक-वर्णन और तृतीय प्रमोद 
में अलकार-वर्णन हे । ग्रथ की रचना जेन कवि उदयराज के उल्लिखित 
अनूपरसाल' के अनुकरण पर हुई प्रतीत होती हे पर उसकी उपेक्षा विषय 
की गहराई इसमें कुछ अधिक हे । इसके उदाहरण भी अपेक्षाकृत सुन्दर हे । 
भाषा का नमूना यह हे । 


पिय आवन सुनि हरब हिय, भूषन बसन सबार। 
होइ और की और जहूँ, सो बिश्रम रस सार॥ 
जानबूझ अनजान ज्यों, पिय स्यौ बूके तीय। 
यहै मुग्धता कबि कहै, सुनि राखों धरि हीय ॥ 


(२८) नरहरिदास--यथे रोहडिया शाखा के चारण लक्खाजी के पुत्र 
थे । इनक, जन्म सवत १६४८ में और देहान्त स० १७३३ में हुआ था । ये 
जोधपुर-नरेश महाराजा गर्जासह के आश्चित थे जिन्होंने इनको टहला नामक 
एक ग्रास प्रदान किया था। ये दो भाई थे। छोटे भाई का नाम गिरधरदास था । 
नरहरिदास के कोई सतान नही थी । इस सबन्ध में इनकी भावज ने इन्हें एक 
दिन जब ताना दिया तब ऋुद्ध होकर इन्होने उसे कहा कि सतान तो मेरे 
नही हे जिससे मेरे सरने के पदचात्‌ सेरा नाम दुनियाँ में रह सके । परन्तु 
विधाता ने मुझे कविता करने को अलौकिक दाक्ति प्रदान की हु जिसके 
द्वारा भें अपने नाम को अमर कर दूँगा । इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 
इन्होने अपने विख्यात ग्रथ अवतारचरिचन्नर की रचना की जिससे अभी तक 
इनका नाम चला आता है । 


अवतारचरित्र' चारण जाति का एक अत्यन्त लोकप्रिय ग्रंथ हे । 
इसको पढे बिना एक चारण कवि की शिक्षा अपूर्ण समझी जाती है । इसकी 
चित्रित और अचित्रित दोनो प्रकार की हस्तलिखित प्रतियों एक भारी 
संख्या में राजस्थान के चारण-भाटों के घरो, राजभडारों आदि में पडी 
मिलती है । यह ग्रंथ ज्ञानसागर प्रेस, बंस्बई से प्रकाशित भी किया जा 
चुका ह । इसमें रॉयल अठपेजी आकार के ५२० पृष्ठ है । छपाई बहुत अशुद्ध 
हुई है । 

यह ग्रंथ १७३३ में लिखा गया था जेसा कि इसके अतिम पद्च से 
विदित होता हें--- 


6, ओशज्ञा, उदयपुर राज्य का इतिहास, पु० ५१६ 


( १०८ ) 


सतरह से तेतीस नियत सबत उतरायन । 
रितु ग्रीपण आषाढ मास पक्ष क्प्ण सुपायन ॥। 
बनि आठे तिथि भौमवार सिधि जोग समगल। 
पुहकररन्य प्रसिद्ध मध्य पूजित भुवमडल ॥ 
अवता रचरित्र चोईस ए विजय सुजस जग बित्थरथो । 
कवि दास दास नरहरि सुकवि क्ृत उधार अपनो करयो ॥“ 
इससे चोबीस अवतारों का सविस्तार वर्णन हु । इसकी छुंद सख्या 
१६००० से ऊपर हे-- 
सोर सहस अरू आठ से, इकसठ ऊपर आनि । 
छद अनुप्ट्प करि सकल, पूरन ग्रथ प्रमानि ॥” 
इसमें साहक, कवित्त, दोहा इत्यादि कई प्रकार के छदों का प्रयोग 
हुआ हू पर पद्धरि छद सबसे अधिक देखने में आता हूँ । इसकी भाषा बहुत 
सीधी-सादी ब्रजभाषा हैँ जिसमे कही-ऋही राजस्थानी का भी पुठ दृष्टि- 
गोचर होता है । इसकी वर्णन-शली इतनी सरस और रोचक हे कि पढने मे किसी 
प्रकार की कठिनाई नहीं होती । पाठक बडी सरलतापूर्वक विषय-वस्तु को 
हृदयंगम करता हुआ आगे बढता चला जाता है और उसे इस बात का भान ही 
नही रहता कि वह सेकड़ो छ॒दो को पारकर आगे निकल गया हे । भाषा को 
ऐसी सरलता और वर्णन की ऐसी स्वाभाविकता बहुत कम चारण कवियों की 
रचनाओ में पाई जाती हे । 
परस्तु अवतारचरित्र ” में भावो की मौलिकता का प्राय: अभाव-सा हें । 
इसमें दिया हुआ रामावतार का वर्णन तो एक प्रकार से तुलसी कृत रामचरित- 
मानस का अनुवाद ही प्रतोत होता है । उदाहरण-- 
चाप चढावन कौ गने, सके न अबनि छुडाइ। 
भई उर्व्वी निर्बीर अब, कह्यौ जनक अकुलाइ || 
जो जानत निर्बार भुव, तौ न करित पन्र एहु। 
पावक प्रजलत गेह अब, तब कहूँ पइयत मेहु ॥ 
रहो कुंवारी कन्यका, लिखत बिरच ललार। 


पन कीौनौ जो परिहरो, तो उपहास ससार ॥* 
-““अवतारचरित्र 

62 श्रवतारचरित्र, पृ० ५६६ या 

63 वही, प० ५६६ 
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( १०६ ) 


रहा चढाउब तोरब भाई। तिल भरि भूमि न सके छुडाई ॥ 
अब जनि कोउ मार्ख भटठ मानी । वीर विहीन मही मे जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाह । लिखा न बिधि बेदेहि बिवाह ॥ 
सुक्ृत जाय जो प्रभ परिहरऊ। कुवरि कुँवारि रहे का करऊँ ॥ 
जो जनतेउँ बिन भट महि भाई। तो प्रन करि करतेउ न हँसाई ।। 
“--रामचरितमानस 

और भी-- 
इहाँ रधुबीर सरित तट आए । बोहित लावहु कौर बुलाएं ॥ 
आनत नाहि नाव इहि ओरा । किरिवा राम अग्न कर जोरा ॥ 
बोल कीर तहाँ मृदु बानी । जगत प्रसिद्ध हमहूँ पुनि जानी । 
राम-चरन-रज परस पुनीता। उडी सिला जब गगन अभीता ॥ 
द्विज सराप त्रिय पाहन देही । सो रज परसत मिलौ सनेही ॥ 
उपल ते तोल कछ अधिकाई । गनियत काठ मॉमक गरुवाई ॥ 
वहि गति जो मम नाव उडाई। बामा पुत्र मरहि बिललाई । 
पुनि हौ दीन नाव कहूँ पाऊं। जन कुटुब किहि आस जिवाऊं॥“ 
-अवतारचरित्र 
मागी नाव न केवट आना । कह तुम्हार मर्म में जाना ॥ 
च्रण-कमल-रज कहेँ सब कहई । मानस करणि मूरि कछ अहई॥ 
छव॒त सिला भइ नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनाई +। 
यह प्रति पालहुँ सब परिवारू। नहि जानहेँ कछ आन कबारू॥ 
तरणिहु मुनि घरनी होइ जाई । बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥ 
“रामचरितमानस 


जहाँ कही तुलसो कृत रामचरितमानस से भिन्नता हु वहाँ केशव कृत 
रामचन्द्रका को आधार बनाया गया है । जैसे-- 
मुहि देख कहा कृत मन मलीन। ले करे अग ही अग लीन॥ 
मम बचन सुनहु सीता समोह। कहा राम काज एतौं अदोह ॥ 
आकास बास देखें न को३। सपेखे बातुल होइ सोइ ॥ 
कृतघ्त कुदानि कुकन्या कुकत । अर्पेंस स्व तिहि छले अत ॥ 


गण था न 





65. अवतारचरित्र, पृ० १६१ 


(११० ) 


मुडी जटीनि कौ महा मित्र । चाहे अनाथ रीझे चरित्र॥ 
दूखे जु तुमहि तिहि लोक देइ। अतर उदास उहि चरित एहि॥ 
निर्गण अनाथ लीजें न नाम | ठिक नाहि न जाकौ ठौर ठाम ।। 
जाके न मात कोउ पिता जान। नित खोज करत सुनि मुनि निदान॥ 
-“अवता रचरित्र 

सुनौ देवि मोपे कछु दृष्टि दीजे। इतो सोच तो राम काजे न कीजे ॥ 
बसे दडकारण्य देखे न कोऊ । जू्‌ देखे महा बावरों होय सोऊ॥ 
कृतघ्नी कुदाता कुकन्याहि चाहे। हितू नग्न मुडीन ही को सदा है।। 
अनाथ सुन्यों में अनाथानुसारी। बसे चित्त दडी जटी मुडधारी॥ 
तुम्हें देवि दूखे हितू ताहि माने । उदासीन तो सो सदा ताहि जाने ॥ 
महा निर्गुणी नाम ताकौ न लीजै । सदा दास मौप कृपा क्यों न कीजे ॥ 
--रामचद्विका 


कहते है कि अवतार-चरित्र के अतिरिक्त नरहरिदास ने १६-१७ ग्रंथ 
और भी बनाये थे पर उन सबका पता नहीं लगता । केवल नीचे लिखे छह प्रंथ 
मिलते हे--- 

(१) दसमस्कंध भाषा (२) रामचरित्र कथा (३) अहिल्या-पुर्वे-प्रसंग 
(४) वाणी (५) नरासह-अवतार-कथा और (६) अमरसिह रा दृहा” । 

(२९) मानजी--हदी-साहित्य में कवि मान का नाम बहुत प्रसिद्ध 
है । परन्तु इनका जीवन-वृत्तान्त अभी तक अधकार में हे। मिश्रवधुओ ने इनका 
कविता-काल सं० १७१७ माना हे और लिखा हुँ कि इन्होंने राजविलास' 
नास का एक ग्रंथ बनाया जिसमें महाराणा मानसिह का वर्णन है” । लेकिन 
उनके ये दोनों ही कथन निर्मुल है । मानजी का कविता-काल सं० १७१७ नही 
है, न राजविलास' में महाराणा मार्नासह का वर्णन हैं । मेवाड़ में मानसिह 
नाम का कोई राजा हुआ ही नही । इसी प्रकार इंनकी जाति के सबन्ध में भी 
बहुत मम फैला हुआ है । कोई भाठ और कोई चारण बताते हे । वास्तव 
में थे जेन यति थे जसा कि कविराजा बॉकीदास ने लिखा हेंः 'सानजी जती 
राजविलास नांव रूपक राणा राजसह रौ वणायो/? । 


66. अवतारचरित्र, पृ० २६१ 

67. यह अन्तिम प्रथ डिगल का हे । 

68. मिश्रबंध्रु-विनोद, पू० ४६२ (भाग दूसरा) 

69 राजस्थानी वाता, सूरजमल-नागर मल पुस्तकालय कलकत्ता की हस्तलिखित 
प्रति; वात-सख्या १११ 


(१११) 


उदयपुर के सरस्वती भडार में 'राजविलास “ को एक हस्तलिखित प्रति 
सुरक्षित हूँ । बहु स० १७४६ की लिखी हुई ह और इस श्रथ की सूल अथवा 
प्राचीनतम प्रति हु । उसकी पुष्पिका से इसका नाम सार्नासह लिखा हुआ 
हु”? । इससे मालूम पडता हूं कि इनका पूरा नास सार्नासह था और कविता मे 
ये अपना नाम कवि भान लिखा करते थे । 


कवि समान कृत राजविलास नागरीप्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित 
किया जा चुका हे । इसमें मेवाड के महाराणा राजासह (प्रथम) का जीवन 
चरित्र वणित हैं । इसकी रचना का प्रारभ स० १७३४ से हुआ था-- 


सुभ सवत दस सात बरस चौतीस बधाई। 
उत्तम मास असाढ दिवस सत्तमि सुखदाई ।। 
बिमल पाष बुधवार सिद्धि बर जोग सपत्तो । 
हरषकार रिपि हस्त रासि कन्या ससि रत्तों ।। 
तिन द्यौस मात त्रियुरा सुतवि कीनौ ग्रथ मडान कवि । 
श्रीराजासह महाराण कौ रचियहिं जूस जौ चद रवि ॥” 
इसमें अठारह खड हे । थे विलास कहे गये हे । इसकी छुद-संख्या १५२७ 
है । प्रथम बिलास में सरस्वती-बदना के अनतर चित्तोड के मोरी राजा 
चित्रागद और बापा रावल का सक्षिप्त इतिहास दिया गया हे जो दतकथाओ 
पर आधारित हेँ। द्वितीय बिलास सें बापा रावल से लेकर महाराणा राजसिह 
तक के मेवाड़ के राजाओं को बंशावली दी गई हे । यह बंशावली अशुद्ध हैं 
ओर इतिहास में दी हुई वद्यावली से मेल नहीं खाती । तदुपरात १४८ वें छुंद 
से महाराणा राजसह का जीवन-वृत्तान्त प्रारभ होता है जो ठेठ अतिम 
बिलास तक चला गया है । यह समृचा वत्तात बहुत रोचक एवं काव्य-गुणो 
से ओत-प्रोत हे और इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का बहुत सरक्षण किया गया 
है । महाराणा राजसिह की प्रशसा में कही-कही अत्युक्ति अवश्य हुई हें । 
जेसे-- 
अजमेरह अग्गरौ धाक दिल्‍ली धर घृज्जे। 
रिनथभह रलतल लच्छि लाहौर लटिज्जे ॥ 


70 इति श्री राजविलास ग्रथ सपूर्ण श्रीरस्तु। लिखित कवि श्रीमानसिहजी । 
श्रीचित्रक्टाधिपति राणा श्रीजयसिहजी विजयमान राज्ये स० १७४६ 
कातिक दीपमालिका बुधवासरे ** **। 

7. राजबिलास, पू० ८ 


( ११२ ) 


खुरासान खधार थाट मुलतान थरकव्क। 
चदेरी चलचलय  भीति उज्जनि भरकक्‍के ॥ 
मडवह धार धरती मिलय डुलय देस गुजरात डर। 
ओऔदकी साहि औरग अति राण सबल राजेस वर ॥” 
परन्तु यह राजाश्नित कवियों की परम्परागत काव्य-हली का अनुकरण 
मात्र है । इस प्रकार का अत्युक्तितपूर्ण वर्णन चद, भूषण इत्यादि हिंदी के ओर 
भी कई कवियों ने किया हे । 
राजबिलास की भाषा ब्रजभाषा हैँ। परन्तु इससे डिगल भाषा के शब्दों 
का भी प्रचुर प्रयोग हुआ हे । इसी लिये कुछ लोग इसे डिगल का पग्रथ 
मानते हे । परन्तु यह डिगल का ग्रथ नही हे; पिगल का हेँ। क्योकि इसके 
व्याकरण का ढॉँचा ब्रजभाषा का हूँ । 
इसकी भाषा बहुत प्रौढ, परिमाजित एवं अलकार-बहुल हैँ । उसमें 
थोडी-सी कठोरता अवश्य हूँ जो बीर रस के वर्णन में तो अरुचिकर प्रतीत 
नही होती पर श्यूगार रस के वर्णन में कानो पर हलका-सा आघात करती है । 
यथा--- 
कहिये श्री राजकुआरी अच्छी अपछरि अनुहारी | 
बपु सोभा कचन बरनी हरिहर ब्रह्मा मनहरनी॥ 
सचि सुरभि सकोमल सारी कच्छरि मन्‌ नागिनि कारी । 
सिर मोती माग सुसाज रखरी कनकमय राजे ॥। 
लखि सीस फूल रवि लोपे अष्टमि ससि भाल सु ओप । 
बिन्दुली जराउ बखानी अलि भुकुटि ओपमा आनी ॥ 
छबि अजन दग मृगछोना तपनीय श्रूति जरित तरौना । 
नकबेसरि सोहति नासा पयनिधि सुत छाल प्रकासा ॥7 
राजबिलास में प्रसाद एवं माधुय्ये को सात्रा न्‍्यून और ओज की अधिक 
हैँ । वर्णन की स्वाभाविकता, कथा का सगठन, इतिहास की सत्यता आदि 
गुणो का जो सुन्दर स्वरूप इसमें प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही प्रभाव- 
पूर्ण और प्राजल हे । महाराणा राजसिह अपने समय के विख्यात हिंदू नेता 
थे । ऐसे बौर सेनानी का जीवनचरित्र जिसे तल्‍लीनता से लिखा जाना 


72. वही; २६२ 
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चाहिये बसी ही तहलीनता से इसमें लिखा गया है । सचमुच यह हिंदी का 
गौरव ग्रथ हे । 


कि 


(३०) कुलपति मिश्र--पें जयपुर के महाराजा रामसह (प्रथम) 
के आश्चित कवि जाति के माथ्र चौजे थे। ये आगरा के रहनेवाले थे जहां से 
आकर जयपुर में बस गये थे । अपने सम्रामसार' ग्रथ में इन्होने अपना थोडा- 
सा परिचय दिया हे जिसके अनुसार इनका वश-क्रम इस प्रकार बनता ह 
अभयराम-तारापति-मयालाल-हरिकृष्ण-परशुराम-कुलपति” 


कहा जाता हे कि कुलपति मिश्र बिहारी-सतसई” के रचयिता कविवर 
बिहारीलाल के भानजे थे” । यह भी प्रसिद्धि है कि जयपुर के सिर्जा राजा 
जर्यासह ने इनको जागीर और कविवर की पदवी प्रदान की थी । परन्तु 
इन बातों का कोई विश्वसनीय प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । ये 
तेलग भट्ट पडितराज जगन्नाथ के शिष्य थे जिनसे इन्होने संस्कृत और 
भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था । इनका रचना-काल सं० १७२४-४६ हैं । 
इनके वशज जयपुर में विद्यमान हे। कुछ अलवर में भी पाये जाते हें । 


कुलपति के वशवालो का कहना है कि इन्होने ५० ग्रंथ बनाये थे। 


परन्तु इस समय इनके सभी ग्रथ नही मिलते । केबल १० ग्रथों का पता है 
जिनके नाम ये हें-- 


(१) रसरहस्य (२) दुर्गाभक्तिवन्द्रिका (३) सग्रामसार (४) युक्ति- 
तरगिणी (५) नखशिख (६) दुर्गासप्तसतती का अनुवाद (७) सरूप-कुरूप- 
सवाद (८) आसाम की बाढ़ (६) सेवा की बाढ़ और (१०) विष-अमृत का 
छगड़ा । 


इनसें रसरहस्य, सम्रामसार, और युक्तितरंगिणी ये तीन कुलपति 
मिश्र की अत्युत्कृष्ट रचनाएँ हे । शेष सामान्य कोटि की है । रस-रहस्य 
एक-रीति ग्रंथ हैं। यह सं० १७२७ में रचा गया था । इसमें आठ अध्याय 
है जिनमें काव्य के विभिन्न अगो का अत्यन्त मौलिक एवं शास्त्रीय विधि 
से विवेचन किया गया है । संग्रामसार' महाभारत के द्रोण-पर्व का पद्मयानुवाद 
है । इसका निर्माण महाराजा रामसह की आज्ञा से सं० १७३३ में हुआ 


74, प्रथम परिच्छेंद, पद्य १५-१९ 
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था ! यह राजस्थान का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ हैं । युक्तितरंगिगी” में सात 
सौ दोहे है | ग्रथ श्युगार रस की उक्तियो से लबालब भरा हुआ हे। 

कुलपति सिश्र की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा हें । संजाई उसको अवध्य 
कुछ कम हुई हैं परन्तु है वह बहुत व्यवस्थित और विषयानुकल । इनकी 
कविता ललित, कलापुर्ण और प्रसाद गुण-समन्वित हे । 

(३१) दयालदास--यमे मेवाड-निवासी जाति के राव थे । इनका लिखा 
हुआ राणारासों' नाम का एक ग्रथ मिला हे जिसमे मेवाड़ का इतिहास 
वर्णित है । इस ग्रथ को एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त है जो स० १६४४ की 
लिखी हुई है । यह उदयपुर के महता जोधरसह के पुस्तकालय में वर्तमातर 
है । इसकी पुष्पिका में इसको स० १६७५ को लिखों हुई प्रति की प्रति- 
लिपि बताया गया हैंः-- 

“सं० १६७५ का माहा विद ४ सुभ॑ लिखता भाई सोभजी । यह राणा- 
रासा को पुस्तक जिला रासमी के परगना गलूंड के फूलेस्था मालियो के 
राव दयारास को पुस्तक स० १६७४ की लिखी हुई से राजस्थान उदयपुर 
में गोलवाल विष्णुदत्त ने सं० १९४४ का मगसर विद ४ के दिन पंडितजी 
श्रीमोहनलालजी-विष्गुलालजी पडद्या के पुस्तकालय के लिये लिखी ।” 

इससे यह निष्कर्ष निकलता हे कि राणारासौं स० १६७४ में अथवा 
इससे पूर्व लिखा जा चुका था जो असभव हू । क्योकि इसके अतिम भाग में 
महाराणा कर्णासह (सं० १६७६-८४) का विस्तारपूर्वक वर्णन दिया हुआ 
है और इसके प्रारभ में सेवाड़ के सहाराणाओ को जो वशावली दी हुई हे 
उसमें महाराणा जगतर्सिह (स० १६८४-१७०६) महाराणा राजसिह 
(स० १७०६-३७) तथा सहाराणा जर्यासहू (स० १७३७-५५) का नामो- 
ल्लेख हैँ जो सब सं० १६७५ के बाद में हुए हेः-- 

सीसोदा जगपति नृपति, ता सुत राजड रानु । 
तिनके निरमल बस कौ, करो प्रससु बखानु ॥ 
जगतस्यघ घर जनमियो, राजस्यध अवतार । 
बीस चारि तुम जावियो, कीने ध्रम्म अपार ॥ 
राजस्यथ के पाठ अब, बेठे जैस्यघ रान । 
धरा ध्यम्म अवतार ले, मनौ भ'न के भाग |” 


76. सत्रहस तंतीस सम, गन जत फागन मास । 
क्ृष्ण' पक्ष तिथि' सप्तमी, कियो ग्रंथ परक!स ।। 
77 हस्तलिखित प्रति, पत्र १ और ६ 
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यदि यह ग्रथ स० १६७५ से पूर्व लिखा गया होता तो इससें उप- 
रोकत महाराणाओ का उल्लेख होना असभव था । अतः पुष्षिका में जो 
सवत्‌ दिया गया हे वह अऋमात्मक हुँ और राव-भाटो की करतृत जान 
पड़ती है । वास्तव में यह ग्रथ महाराणा जयसिह के शासन-समय में लिखा 
गया हे और इसका रचना-काल स० १७३७ और स० १७५६४ के मध्य में 
है । मिश्रवधुओ ने इसका प्रणयन-काल सं० १६७७ लिखा हे । परन्तु 
उल्लिखित कारणो से वह भी अशुद्ध हे । 


राणारासों के अतिरिक्त दयालदास का लिखा हुआ दूसरा कोई ग्रंथ 
नही मिलता । मिश्रबधु-विनोद' में इनके रचे दो ग्रथ और बताये गये हे-- 
(१) अकल को अग और (२) रासों को अग” । परन्तु ये ग्रथ इनके नहीं 
है । दयालदास नामक एक रामसनेही सत के लिखें हुए हे जिनको भ्रम से 
इनका मान लिया गया हें । 


पृथ्वीराज रासों की रचना के पश्चात्‌ उसको वर्णन-इली पर ऐति- 
हाप्तिक काव्य लिखने की राजस्थान के चारण, भाट, राब आदि जातियों 
के लोगो में एक प्रथा-सी चल पडी थी। यह राणारासौ उसी का नमूना है । 
इसमें मेवाड का इतिहास दिया गया है जो ८७५ छंदों में समाप्त हुआ है । 
इसके आदि में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर महाराणा जर्यासह तक के राजाओं 
की बंशावली दी गई हु जिसमें अनेक नाम कपोल-कल्पित हे । तदंतर बापा, 
कुभा, प्रताप इत्यादि कुछ मसुख्य-मुख्य राजाओं का सबविस्तर वृत्तान्त 
दिया हे । विशेषकर इनकी लडाइयो का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ 
हुआ है । एक नई बात इसमें यह मिलती हें कि बाप रावल को एकलिग का 
पुत्र बताया गया है-- 
एकलिंग के एक खुतु, ताकौ बापा नामु। 
रावल बखत बिलृद हुव, अपूरब आठौ जाम ॥।” 
इसी प्रकार को और भी अनेक त्रुटियाँ इसमें पाई जाती हे । अतएव 
इतिहास की दृष्टि से यह एक बिलकुल भ्रष्ट रचना हे । ञ 
परन्तु साहित्य की दृष्टि से यह ग्रथ पढने योग्य है । इसकी भाषा में सरसता 
और प्रवाह है । वर्णन में गति और बेग हे--- 


78 मिश्र बन्धू - विनोद, पूृ० ३६० 
79 वही, पृ० ३९० 
80, हस्तलिखित प्रति, पत्र ३ 


( ११६ ) 


धमक धसति धर धरति, धुकति धरनी धीरजु तजि। 
फटतिः फूटति छबि छुटति, दुटति खुर खुटति जुटति लजि ॥ 
चँपति केपति तन तपति, ढपति जल छपति उछरति । 
ठिलति खिलति विलविरृति,मिलतति तल वितल तुछछ भति।। 
पायान रान अमरेस दल, कवि दय्गल कल कित्ति कहि। 


छिन छिन छिपत कछछप छकहु ज्वार हथथ जिमि मथूथ अहि ॥* 
(३२) हरिनाभ--ये जयपुर राज्यांतगंत खडेला (बडा पाता) के 
निवासी और वहाँ के राजा केसरीसिंह के आश्चित थे । ये जाति के पारीक 
ब्राह्मण थे। शॉंडिल्य इनका गोत्र था। रचनाकाल सं० १७५४ हे ।“ इन्होने 
केसरीसिह-समर नाम का एक ग्रंथ बनाया जिसमें शेखावत-वंश-प्रवत्तेक 
राव शेखाजी से आरंभ कर राजा केसरीसिंह तक के इतिहास का वर्णन 
किया गया हैं । केसरीसिंह ने औरंगज्ञेब की हिंद-हित-विधातिनी नीति का 
विरोध किया था। इस पर वह इनसे नाराज़ हो गया और सं० १७४५४ में 
अपने सेनापति अब्दुल्ला खाँ को एक बडी सेना देकर इनके विरुद्ध लडने 
को भेजा। खंडेले के पास हरीपुरे के मेदान में भारी संग्राम हुआ जिसमें केसरी- 
सिह अपने अनेक योद्धाओ सहित वीरगति को प्राप्त हुए और उत्तकी चार 
राणियाँ उनके साथ सती हुईं । 
केसरीसिह-समर में छुप्पप, हनूफाल, मोतीदाम, भुजंगप्रयात आदि 

विविध छुंदो का प्रयोग किया गया है । इसकी पद्य-सख्या ५६१ है। ग्रंथ यद्यपि 
वर्णनात्मक हे तथापि सामसिक स्थलों पर कवि ने अपनी सहज रससिक्त 
लेखनी से अनेक सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैँ । युद्ध-वर्णत, सतीचरित्र- 
वर्णन आदि बड़े ही मनोहारी हे । इसी प्रकार सती-परी-प्रश्नोतरी के वर्णन 
में भी कवि नें अपनी स्वाभाविक सुक्ष्मदशिता और काव्यशक्तति का अच्छा 
परिचय दिया है । रचना का नस॒ना यह हे-- 

चढिके तब राज निसान किये, हय ऊपर पाखर डारि दिये । 

तब ही अग सूरन कौच कस, जमराज भयकर रूप जिसे ॥ 

जरिके गज पाखर साज बने, मन्‌ पाय चले सु पहार घने । 

सजिके सब तोपन भग्ग किये, उडि खूरन धूरिन छाय रिये ॥* 


8, बही, पत्र ८६ 
82, उपाध्याय प्रगटयौ जबे कुल पारीख उजाल । 
नाम क्रतत साँचौ कहचों सवत चौवन साल ।। ह 
“केसरीसिह-समर, दूसरा प्रकरण, छुद २०६ 
83, केसरीसिंह-समर, पहला प्रकरण, छद २०६ 


(११७) 


(३३) अभयराम--ये सनाढ्य जाति के कवि केशबदास के पुत्र थे 
और रणथभौर के सम्ीपवर्त्ती बेहरन गॉव के रहनेव्लले थे ।/ इनके बनाये 
अनुय्ख्ुगार' ग्रंथ का पता है।यह स० १७५४ में रचा गया था” । इसके 
अध्ययन से विदित होता हैँ कि ये बीकानेर के महाराजा अनूर्पासह के बडे 
कृपापात्र थे और उन्होने इनको कविरायं की पदवी प्रदान की थी" ॥ 
उन्ही की आज्ञा से इन्होंने इस ग्रथ का निर्माण किया था । 

अनृपश्ुगार रीति-काव्य है । इसमें ५५० से कुछ ऊपर छुंद है जिनसें 
से आदि के ४० छुदो में कवि ने अपने आश्रयदाता महाराजा अनुूर्पासह 
ओर उनके पूर्ववर्ती राजाओं का वृत्तात श्या हैँ। तदनतर अपना वह्ञ-परिचय 
देकर म्‌ख्य विषय प्रारंभ किया है । 

इसकी भाषा राजस्थानी से प्रभावित ब्रजभाषा हे । रचना मधुर और 
काव्य-कला-पूर्ण है । उदाहरण-- 

सोहत सुपेत टीकी लूगति ललाट नीकी 

हँसति कपोल गाड मुख सोत साल की । 
कहे अभेराम कठ मोतिन की माल उर 

बीच सुमनि को हार गोरी छबि हाल की ॥ 
जती चद चादनी में बनी है सुपेत सारी 

चली हे प्यारी हो बडाई हस चाल की | 
कहाँ लो बखानौ अभिसार यह रूप चार 


ससि हु की जोति सो मिलि हे जोत भाल की ॥ 





84, खाभ पदारथ चद ये, जिनके केसवदास । 

मेर साहि सब विधि भले, भाषा चतुर निवास ॥। 

अभेराम जिनके भये, सब कवि ताके दास । 

रणथभौर गढ की तनी, गाव बैहरन वास ।। 

जाति सनावढ गोति करौया, झ्रभे नाम हरि दीनौ । 

जासो कृपा करि महराजा, जब गिरथ यह कीनौ ।। 

“अनूपरसाल, पद्य ४३-४५ 
85, सबत सतरेसे चौपना, ग्रथ जन्म जग जानि । 
-“-अनूपरसाल, पद्म ४८ 

86. कृपा करि महाराज ने, बकस्यौ बहुत बनाय । 


रोग हरे सब दु ख गयौ, नाम दियौ कविराय ॥। 
“-अनूपरसाल, पद्म ४७ 


( ११८ ) 


(३४) मुरती--में मेवाड राज्य के कोठारिया ठिकाने के रावत 
उदयभान के आश्रित थे । इनके लिखें अव्वसेष-क्था और त्रिया-विनोद 
नामक दो ग्रथो का पता हे” । लेकिन इनसे इनके व्यक्तिगत जीवन पर 
विशेष प्रकाश नही पडता । केवल इतना ही सुचित होता है कि उक्त ग्रंथों को 
इन्होने ऋ्मशः मेवाड के महाराणा जर्यासरह और कोठारिया के स्वामी 
चोहाण उदयभान के लिये बनाया था । 

अव्वमेघ-कथ्या' कवित्त, सर्वया, छुप्पय, दोहा आदि विविध छोुंदो हें 
लिखा हुआ एक वर्णनात्मक प्रंथ है । इसकी छंद सल्या ७९३ हैं । यह 
स० १७४४ में लिखा गया था । इसमें धर्मराज युधिष्ठिर के अव्वमेध-यक्ञ 
का वर्णन है जो बहुत ही रोचक एवं प्रभावोत्यादक हैं ॥ 

न्रिया-विनोद' ग्रंथ बहुत बडा है । इसमें १५८१ छद हे । इसका निर्माण- 
काल स० १७६३ है? । इसमें सदनपुरी के श्रीपाल नामक एक सेठ की व्यभि- 
चारिणी स्त्री की कहानी है। कहानी काल्पनिक है । इसके अतर्गेत कई कथा- 
उपकयथाएँ है जिनमें स्वेरिणी स्त्रियों का चरित्रोद्धाटन किया गया हें । 

ये दोनो प्रथ राजस्थानी से प्रभावित ब्रजभाषा सें हे । विवय की गह- 
राई इनमें कुछ कम देख पड़ी हैँ पर हे दोनो ही बहुत सरसत और 
सामिक । 

(३५) आनन्दराम--ताजर आनन्दरास बीकानेर के सहाराजा अनूप- 
सिह के मुसाहब थे”। इनका रचता काल सं० १७६१ है । ये संस्कृत, ब्नज- 
भाषा, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के विद्वान थे और गद्य एवं पद्य दोनों 
लिखते थे । इनके रखे तीन ग्रथं मिले हे--भगवद्गीता भाषा टीका, 
गीता साहात्म्य भाषा टीका और एकादशी कथा भाषा । 

उपयुक्त तीनो प्रंथ न्जभाषा गद्य में है और इस दृष्दि से बहुत उपयोगी 


है । गद्य का नमूना यह हे-- 





87. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित पग्रत्थों की खोज, भाग १, पृ० १० 
और ३६ 
88, सतरैसे पच्चावने, कौतुक उत्तम वास । 
विद प्ष आठम वार रवि, कीनोौ ग्रथ प्रकास ॥ 
“--अश्वमेघकथा, पद्म ७६१ 
89. समत सत्रे तीरषट, कातिक सुदि सुभ मास । 
वार बुद्ध तिथि सप्तमी, कीनौ ग्रथ प्रकास ।। 
“-त्रियाविनोद, पद्य १३ 
90, ओझा; बीकानेर राज्य का इतिहास, पृ० २८५ 


(११६ ) 


प्रथम श्रीकृष्ण जू ने विचार किया । अर्जुन कौ देह अरु आत्मा 
के विवेक ते सोक उपज्यौ। ऐसे जानि के ज्ञानोपदेस के निरित्त 
श्री भगवान कहते हें । हे अर्जुन जा वस्तु कौ सोक कर्यो ना चाहीये 
ता वस्तु कौतू सोक करत हैँ । अरु तू बुद्धिवत कैसौ वचन कहत है 
पे बिन समझचो हठ करे है। ताते जे बुद्धिवत दिवेकी हे ते मुए अरू 
जीवते को सोच नाही करत काहु ते जनम झरूरन दोनो मिथ्या हे । 
(३६) प्रियादास--यें गलता के प्रसिद्ध महात्मा कृष्णास पहारी 
की शिष्य-परपरा में भक्तवर नाभादास के चेले थे । इनके बताये दो ग्रथ 
मिलते हे (१) भक्तमाल की टीका” और (२) भागवत्‌ भाषा । इनमें 
भक्तमाल की टीका हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध रचना हैं । इसका नाम 
भक्तिरसबीधिनी टीकृ।/ ह। इसका निर्माण इन्होने अपने गुरु नाभादास की 
इच्छानुतार स० १७६६ में किया था जैसा कि इनके अंतिम छंद से विदित 
होता है-- 
नाभा जू को अभिदाष प्रण ले कियो में तो 
ताकी साखी प्रथम सुनाई नीके गाई के । 
भक्ति विज्ञात जाके ता ही को प्रकास कीज 
भीज रग हियो लीजे तनक लडाई के ॥ 
सत्रत प्रसिद्ध इस सात संत उनहततर 
फालगुण मास वदी सप्नयी बिताई कै 
नारायणदास सुख-रासि भकतमाल ले के 
प्रियादास दास उर बसौ रहौ छाई के !। 
भक्तिरसबोधिनी टीका में ६२४ छुंद है जिसमें प्रायः सभी घनाक्षरी 
हैं । मूल ग्रथ में जिन भक्‍तो का वर्णन बहुत सक्षेय में हुआ हे उन्हीं का 
प्रियादास ने विस्तारपुर्वेक कथन किया है और उनके विषय में कुछ नवीन 
बातें भी लिखी है । इन नवीन बातो में कुछ ठीक है पर अधिकाश ऐसी 
है जो इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । उदाहरण के लिये 
मीरांबाई के प्रसंग को लीजिये । इसमें इन्होने मुगल सम्राट अकबर और 
भीराँ की भेंट का वर्णन किया हैं जिसमें काल-दोष स्पष्ठ है। वास्तव में मीराँ- 
बाई और अकबर समकालीन नहीं थे । कुछ अन्य भक्‍तो के विषय में भी 


9], द्यामसुन्दरदास; हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण, पृ० ६२ 
92, भिश्रबन्धु-विनोद, प्रथम भाग, पृ० ३५९ 





( १२० ) 


इसी तरह की कपोल-कल्पित और अनेतिहासिक बातें लिखी मिलती हैं 
जो उनकी भक्ति की महिमा को बढाकर बतलाने के लिये लिखी गई 
प्रतीत होती है । इतना सब होते हुए भी ग्रथ उपयोगी और पठनीय हे । 


(३७) मानासिह--ये उदयपुर के रहनेवाले जन कवि थे । स्वर्गोय बाबू 
जगन्नाथदास रत्नाकर ने इनको विजयगच्छ ग्राम कार” निवासी और 
मिश्रबन्धुओ ने विजयगढ़” का रहनेवाला बताया हे । इन दोनो का आधार 
सार्नासह कृत बिहारी-सतसई की ठीका की एक हस्तलिखित प्रति की यह 
पुष्पिका है-- 


“इति श्री बिह।रीदास कृत सतसई । दोहरा सम्पूर्ण सतसहीरा । 
टीका कृत विजेगछे कवि मानसिह जू। टीका कीनी उदयपुर मब्ये। 
ग्रथाग्रथ ४५०५ इति सख्या । सम्पूर्ण | शुभ भवतु | श्री श्री स० 
१७७२ वर्ष वेशाख यदि कृष्ण पक्षे द्वितीयाया लिखत प्रतापविजय 


लिपिकृत अजमेर मध्ये । श्रीरस्तु ॥ श्री” ॥* 


परन्तु विजेगच्छ' किसी ग्राम विशेष का नाम नहीं हें । वह जेन 
समाज के एक गचछ अर्थात समुदाय विशेष का नाम हें । इस प्रकार के 
गचछ जेन समाज में ८५ हे”। जेपे, तपागच्छ, खरतरगच्छ, सागरगच्छ, 
विमलगच्छ आदि । अतएवं रत्नाकरजी की भूल तो स्पष्ट ही है । मिश्रबन्धुओ 
की भूल विजयगच्छ' के चर को ढा पढने के कारण हुई है । इसलिये 
इस पर ठटीका-ठिप्पणी व्यर्थ है । 

मानसिह नाम के एक जेन कवि सेवाड़ में और भी हो गये हे जिनका 
लिखा 'राजविलास' ग्रथ प्रसिद्ध है । उनका परिचय पहले दिया जा चुका 
है। वे इनसे भिन्न कवि हे। परन्तु रत्नाकरजी ने इन दोनों को एक व्यक्ति 
साना है ओर यह सानकर राजबिलास' के रचनाकाल (सं० १७३४) को 
“बिहारी-सतसई की ठीका का भी रचनाकाल स्थिर किया है”। परन्तु यहाँ 
उन्होनें भूल की हे । राजविलास' के रचयिता मानसह और “बिहारी-सतसई 
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93, नागरीभ्रचारिणी-पत्रिका, भाग € अक १, पृ० १०१ 

94, मिश्र बधु-विनोद, पूृ० ७७२ (भाग दूसरा) 

95. नागरीप्रचारिणी-पत्रिका, भाग ९, अक १, पूृ० १०२ 

96. रिपोर्ट मदुमशुमारी राज मारवाड, सन्‌ १८९५ (पृ० १३१) में ८५ 
गच्छो के नाम दिये गये हे | परन्तु इनके अलावा भी कुछ गच्छ और है । 
97, नागरीभ्रचारिणी-पात्रि का, भाग ६, अक १, पु० १०१-१० ३ 
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के टीकाकार मार्नासह ठोनो एक व्यक्ति नहीं हो सकते । क्योकि इन दोनों 
की भाषा-शली सर्वथा भिन्न हैँ । राजबिलास की भाषा बहुत प्रौढ एव 
परिष्कृत है और उसमे सेकडो शब्द राजस्थानी भाषा के प्रयुक्त हुए हे। जैसे- 
खाल, ठाण, सिधाला, पल्लाला, दुहेली, ककाल, दडबड, पीथल, खेतल, 
पसाव, अरदास, नाहुर, आल, थाठ, रिव्‌, संगल, अबीह, नेगी, उतबग 
इत्यादि । इसके विपरीत-बिहारी सतसई” की टीका की भाषा बहुत शिथिल 
हूँ पर बह शुद्ध ब्रजसाषा है और उसमे एक शब्द भी कही राजस्थानी भाषा का 
प्रयुक्त नही हुआ हे । 


सिश्वबन्धुओ ते इन दोनों सानसिहो को दो भिन्न व्यक्ति माना है ! 
परन्तु उन्होने एक दूसरा श्रम पेदा कर दिया है। बह यह कि 'बिहारी-सतसई 
के टीकाकार मार्नानहु का रचनाकाल स० १८२३ लिख दिया है” जो एक 
भारी भूल है । क्योकि बिहारी-सतसई की टीका को दो ऐसी हस्तलिखित 
प्रतियों मिली हें जो स० १८२३ से बहुत पहले की लिखो हुई हे । एक 
की पुष्पिका ऊपर उद्धत की जा चुक्री हे । दूसरी उदयपुर के सरस्वती 
भडार में हे । उत्तता लिपिकाल स० १७७३ है”? । अत' मिश्रबन्बुओ का 
बताया हुआ सबत्‌ ठीक नहीं हैँ । अनु मानत इनका रचना-काल स० 
१७७० हे । 


सानसिह कृत बिहारी-सतसई की दीका एक साधारण श्रेणी की रचना 
है । यह ब्रजभाषा गद्य में है। इसमें बिहारी के ७१३ दोहो की टीका को 
गई है । टीका क्‍या है, दोहो के अर्य अपनी सम्रञ्ष के अनुसार कर दिये गये 
हैं जिनसे बिहारी के सर्म को समझने से विशेष सहायता नहीं मिलतो । 
मालूम होता है कि सार्नासह बिहारी-सतसई' को नायक-तायिका-भेद का ग्रथ 
समझते थे। अतठव उन्होने बिहारी के प्रत्येक दोहे के भाव को खीचखाच 
कर राधाकृष्ण पर घटाने की चेथ्ठा को हैं जिससे अनेक स्थानों पर अर्थ 
का अनर्थ हो गया है । उद्ाहरण-- 


कहा भयो जो बीछरे, मो मन तो मन साथ। 
उड़ी जाड़ कितऊ तक, गुडी उडायक हाथ ॥। 


कला 
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98 मिश्रबन्धु-विनोद, पृ० ७७२ 
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( १२२ ) 


दीका 
श्रीकृष्ण मथुरा नगर ते श्रीराधाजु को सदेस कहि धीरज 
विढ़ावे हैं ॥ कहा० ॥ मो म०॥ तुम्ह हम्ह विछरे तो कहा भयो । 
तुम्हारो हमारो तो मन एक ही सग रहे हैं ॥ उडी जा० कितहूँ दूर- 
तर उड़ी जाऊ हूँ ॥ गुडी 3० ॥ गुडी उडायक उडावनहारे के हाथ 
में हैं । गुडी अर उड़ावन हार एकठे ही मानीये ॥ त्यू आपन मन 
करी एकठे ही हे | बीछरे नही । इत्यर्थ ॥। 


और भी-- 
प्यासे दुगहर जेठ के, फिरे सबे जल सोध । 
मुरधर पाइ मतीर ही, मारू कहत पयोध ॥ 


टीका 


श्रीराधाजु श्रीकृष्ण सौ खडित बे कहे हूँ ॥ प्यासे० ॥ फिरे०॥ 
काम रूप दुपहर जेठ के प्यासे ॥ सबे सुदर गोपीरूप जल सबे ठोर 
सो धर फिरे ॥ म्र० ।। मार ॥| अहो श्रीकृष्ण तुम मरुधर देस के 
मारू पासे लोक त्यौ कुबरी मतीर फल मारू मूढ पयोधि ॥ पाइ 
समूद्र रूप महालक्ष्मी सी कहो हो । इत्यथे ॥ 


फिर भी ग्रंथ महत्व का हे, क्योकि ब्रजभाषा गद्य के इतिहास सबन्‍्धों 
अध्ययत के लिये इसका उपयोग किया जा सकता हें । 


(३८) अजीतासिह--थे जोधपुर के महाराजा जसवंतसह (प्रथम) के 
पुत्र थे और उनकी मृत्यु से कोई तीन माह बाद सं० १७३४ में पेदा हुए थे । 
इनका जन्म होने के पूर्त ही मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने इनके पेत॒क राज्य 
पर अथना अधिकार कर लिया था और फिर इनका जन्‍म होने के बाद वह 
इसको सरवाकर इनके राज्य को बिलकुल निगल जाने की चेष्टा में था । 
परन्तु उसकी इस कुभावना का पता राठौड़ दुर्गादास आदि इनके कुछ स्वामि- 

भक्त सरदारों को लग गया था। इसलिये उन्होंने इनको जोधपुर के बाहर 


[00, स० भं० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पूृ० १६ 
0, वही; १० ११७ 


( ११३ ) 


छिपाये रखा और इनकी बाल्यावस्था का अधिकांश मेयाड तथा सिरोही 
राज्यों में व्यतीत हुआ । 


परन्तु औरंगजेब के मरते ही इन्होने अपने सरदार-सामंतों की सहायता 
से जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और मुराल अधिकारियों को वहाँ 
से निकाल बाहर किया । 


महाराजा की मृत्यु एक अत्यन्त करुणाजनक स्थिति में हुई । एक 
दिन जब कि ये अपने रनवास में सोये हुए थे इनके द्वितीय पुत्र बर्ख्तासह ने 
इसको मार डाला । यह दुर्घटना सं० १७८१ आपषाढ सुदि १३ को हुई । 
महाराजा के शव के साथ इनको कई राणियो, उपपत्नियों, दासियो, नाजिरों 
आदि ने प्राण बिये!””। इनका दाह-संस्कार मडोर में हुआ जहाँ एक थड़ा 
(स्मारक) अब तक विद्यमान हें जो विशाल और वहॉनीय है । 


महाराजा अजीतसह बडे बीर और कष्ट-सहिष्णु राजा थे । साथ ही 
उदारता की मात्रा भी इनमें यथेष्ट पाई जाती थी । समय-समय पर इन्होंने 
अपने सरदारों, ब्राह्मणो, चारण-भाटों आदि को गाँव तथा भूमि प्रदान कर 
उनका समुचित सत्कार किया था । परन्तु इनमें एक बहुत बड़ा अवगुण 
यह था कि ये कान के कुछ कच्चे थे। इसलिये लोगों के बहुकाने में जल्दी आ 
जाते थे । बहकाने में आकर ही इन्होने अपने सच्चे और स्वामिभक्‍त सहायक 
राठौड़ दुर्गादास को अपने देश से निर्वासित कर दिया था जिसके कारण इनकी 
निदा अभी तक चली आतोी हे--- 


(क) महाराज अजमाल री, जद पारख जाणीह । 
दुरगो देसाँ काढियौ, गोला गागाणीह ॥ 
(ख) अण घर आही रीत, दूरगो देसाँ काढियों । 


महाराजा डिगल ओर पिगल दोनों में निष्णात थे । इनके बनाये हुए 
पिगल भाषा के ग्रंथों के नाम ये हे--गुणसागर, भाव-विरही और दुर्गापाठ 
भाषा । 


ररयमलापटकलकपनाय-कन कदम समा-मबण. 


02, ओझा; जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ० ६०० 
03. मिश्रवधु-विनोद में इनके बनाये अन्य ग्रन्थी के नाम इस प्रकार मिलते 
है' राजरूप का ख्याल, निर्वाणी दोहा, ठाकुराँ रा दोहा, भवानी सहस्पताम और 
फुटकर दोहे ।. ः 


( १२४ ) 


इनकी स्वच्छ और चलती हुई ब्रजभाषा पर अंच्छी अधिकार था )े 
इनकी कविता बहुत कोमल एवं रसीली है और कला उसमें अपने प्रकृत्त 
सौदर्य के साथ बिहार कर रही हे । 


(३६) बुधासिह--ये हाडा राजपुत बूँदी-तरेश रावराजा अनिरुद्ध 
सिह के पुत्र और भावसिह के पोच्र थे । इनका जन्म सं० १७४२ में हुआ 
था और अपने पिता फी मृत्यु के पश्चात्‌ स० १७५२ में बूदी के राजसहासन 
पर आसीन हुए थे । ये बडे बीर, समर-पंद्‌ और आत्माभिसानी पुरुष थे । 
भुगल सम्राट औरंगज्ञेब की सुत्यु के अनंतर उसके बेटो में दिल्‍ली के राज- 
सिहोसन के लिये जो संग्राम हुआ उसमें बहादुरशाह (जाॉहआलम) की 
विजय इन्हीं के कार्रण हुई थी । महामति करनेल टॉड के शब्दों में “केबल 
बर्धासह के पराक्रम ही से शाहआलम अपने प्रेतिदद्दियो को जीतकर दिल्‍ली 
के सिहासन पर बैठ सका । कोटे का रामसिह ऑर दतिया का दलवंते 
ब॒देला तोष के गोलो से उड गये और ज्ञाहज्ञादा आज़म अपने बेटे बेदारबख्त 
संमेत इस लडाई में ब॒र्धासहू की तलवार खाकर सदा के लिये कब्र में सो गया । 
इसेसे प्रसन्न होकर शाहआलम ने इनको महाराव राजा की पदवी, 
पाँच हज़ारी मनसब, बहुत से आभूषण और गागरौन, छंबडा, शाहाबाद, 
वॉरेगठ आदि ५४ परगने दिये! । 


इनक देहान्त स० १७६६ में हुआ था । इनके छह पुत्र थे जिनमें से 
चतुर्थ पुत्र उमेदर्सिह इनकी उत्तराधिकारी हुए । 

महाराव राजा बुर्धासह कला एवं सौन्दर्य के उपासक और ब्रजभावषा के 
उत्तम कबि थे। इनका बनाया हुआ नेहतरग' हिदी-साहित्य की एक अनमोल 
निधि हैं । यह एक रीति-काव्य हैं। इसका निर्माण सं० १७८४ में हुआ था 
जैसा कि इनके अंतिम दोहे से स्पष्ठ हे-- 


सतरह से चौरासिया, नवमी तिथि ससिवार । 
शुक्ल पक्ष भादों प्रंगट, रच्यौ ग्रथ सुखसार ॥ 


नेहतरंग १४ खंडो में विभाजित है जिनको तरमें नाम दिया गया 
है । इसमें कुल ४४६ पंच हैं, लेक्षण दोहो में और उदाहरण कवित-स्ैया 
में दिये गये हे। विज्य-वस्तु के विभाजन चौदह तरंगो में इस प्रकार 
हुआ है-+- 
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ग्रथ अमुद्वित होने से अभी तक प्रकाश में नही आ पाया है। परतु साहित्य 
की दृष्टि से यह एक निष्कलंक रचना है। भाषा, भाव, काव्य-सोष्ठव सभी का 
इसमें सुन्दर संयोग हुआ है । बुर्धासह के जीवन का अधिकाश भाग रणांगंण में और 
राजनीतिक तथा घरेलू षड्यन्रो में व्यतीत हुआ था। साहित्य-रचना के लिये 
ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भो उन्होने 'रसतरग' जेसी अमूल्य कृति का निर्माण 
किया यह उनके लिये कम गौरव की बात नहीं है । “रसतरगण' में से दो कविताएँ 
यहाँ उद्धत की जाती हे-- 
एक समे बलि राधिका ने कुबिजा को प्रसग कह्यों हितहू से । 
बोलि हँसी मिलि सग सखी कछु जाहर के हरि सगजहू से ॥ 
ता छिन की उपमा इमि भाई रही मिलि के झत आननहू से । 
सोधि सब बसुधा की सुधा उपटी मनु सोधि सुधावरहू से ॥। 
ऊधो एक सुनिब है अरज हमारी और 
एले पर उनहें के मेस में न आती हे । 
भौन भयौ भाखसी सो साखसी सौ दिन भभौ 
राकसी सी रैनि भई देखे न सुहाती हे ॥ 


( १२६ ) 


कहियो जू एती दई मन में जौ आवे क्यों हु 

देखन जो पाव कती कहिबे न आती है । 
चढ़ि चढि नेह निधि कढि कढि लाज हम 

सूखे पानी सफरी लौ बढि बढि जाती हैं ॥ 


(४० ) श्रीकृष्ण भट्ट--पे तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण 
था । इनका जन्म सं ०१७२४ में हुआ था। ये पहले बूँदी के महाराव राजा बुधसिह 
(सं० १७५२--६६) के आश्रित थे। परतु बाद में जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिह (स० १७५६--१८००) इनको उनसे माँगकर आमेर ले आये थे”। 
ये सस्कृत एवं भाषा के परम विद्वान और मन्न-शास्त्र के विचक्षण ज्ञाता थे । इनके 
मंत्र-चमत्कार सबंधी अनेक कथाएं लोगो के मुह से सुनने में आती हैे। कवि भी 
ये पूरे थे । इनकी कविता से प्रसन्न होकर महाराजा जयसिह ने इनको “कवि 
कलानिधि' की उपाधि और एक गाँव उदक में दिया था । 

भट्टजी सस्कृत और ब्रजभाषा दोनो में काव्य-रचना करते थे। इनके बनाये 
हुए ब्रजभाषा के ग्रन्थों के नास ये हे-- 

(१) अलंकारकलानिधि (२) सांभर-युद्ध (३) जाजव-युद्ध (४) बहादुर 
विजय (५) बृत्तचंद्रिका (६) श्ंगाररससमाधरी (७) विदग्धरसमाधुरी 
(८) जर्यासह-गृुण-सरिता (६) रामचंद्रोदय (१०) रामरासा (११) दर्गा 
भक्तितरंगिनी (१२) नखशिख वर्णन (१३) तेत्तरीयादि उपनिषदों का 
अनुवाद । 

(७४१) नेदराम--यें सेवाड के महाराणा जगर्तासह (द्वितीय) के आधित 
कवि जाति के ब्राह्मण थे । इतके 'शिकारभाव' ओर “'जगविलास' नामक दो ग्रंथों 
कापता है ज्ञो ऋमशाः सं० १७६९० और १८०२ में लिखे गये थे । ४ 


05. बूँदीपति बृधसिहु सौ, लाये मुख सो जॉचि । 
रहे आइ आऑबेर मे, प्रीति रीति बहु भाँति ॥ 
““+राधारूप-चद्रिका 


06. इनके रचे सस्क्ृत-ग्रथो (के नाम ये हे: (१) वेदान्तपंचविद्वति 
(२) सुदरीस्तवराज (३) ईश्वर-विलास महाकाव्य और पद्ममुक्तावली । 


07, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग पहला, 
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( १२७ ) 


शिकारभाव में €४ छुंद हे जिनमें महाराणा जगरतासह के आखेट का वर्णन 
किया गया है । जगविलास ४०४ छुदो का बडा ग्रथ है। इसमें महाराणा 
जगतसिह की दिनचर्या, उनके वेभव, राज-प्रबध आदि का वत्तान्त है। ये 
दोनो ग्रंथ ब्रजभाषा में है और साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के साथ- 
साथ इतिहास की दृष्टि से भी उपयोगी है। नदरास का एक छूप्पय यहाँ 
दिया जाता हे : 

तिहीं समय श्रीरान, मान अति मोद महामन । 

भूषन बसन मेंगाय, पहरि सब तास तेज तन ॥ 

सर सरूप सोहत, काम कोटिक सम राज। 

नग रूगमगत अपार, तेज पूरन गुन साजे ॥ 


सब भाँति भाँति बानिक बने, गिने जात किन पे कबहि। 
उद्दित प्रकास जनू उदयगिरि, सहस किरन सोहत सहि ॥ 


(४२) राजसिह---ये किशनगढ़ के महाराजा मार्नासह के पुत्र और महाराजा 
रूपसिहु के पौत्र थे। इनका जन्म सं० १७३१ में हुआ था। थे बड़े वीर 
और नीति-निपुण राजा थे। ओरगज्ञेब की मृत्यु के पश्चात्‌ दिल्‍ली के राज- 
सिहासन के लिये जब उसके पुत्रों में युद्ध हुआ तब पे मुअज्जम के पक्ष में 
लड़े थे और इस लडाई की विजय का श्रेय इन्ही को मिला था । फिर जब 
मुअज्जम के भरने पर स० १७६६ में उसके चारो बेटे आपस में लड़ने लगे 
ये शाहजादे अजीमुश्शान के साथ थे । इन्होंने अत समय तक उसका साथ दिया 
और जब वह अपने हाथी समेत रावी नदी में डूबकर सर गया तब निराश 
होकर घर लोटे । इनकी मृत्यु स० १४०४५ में हुई थी । 


महाराजा राजासह कवि थे कविता करना इन्होंने अपने आश्रित कवि 
बन्द से सोखा था। इनके बनाये दो ग्रथो का पता हु --बाहुचिलास और 
रसपायनायक । बाहुविलास में श्रीकृष्ण-रक्मिणी के विवाह का वर्णन है । 
रसपायनायक में अविवेकिनी और विवेक्िनी नामक दो सखियों का संवाद्द 
लिखकर नायको के गणावगुण बताये गये हे । 


सिश्रबधु-विनोद में इनके “राजप्रकाश' नामक एक और ग्रथ का उल्लेख 
हुआ हैं |? परतु वह ग्रथ इनका बताया हुआ नहीं हे । किशोरदास नामक 
एक भाद का लिखा हुआ है और डिगल भाषा का ग्रथ है। उसमें मेवाड़ 
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( १९८ ) 


के इतिहास-प्रस्निद्ध महाराणा रा्जासह (प्रथम ) के युद्ध-पराक्रम का 
वर्णन है । * 

इनके फूटकर पद भी अनेक सिलते हे जिनमें बड़ी स्वाभाविकता और 
तल्लीनता पाई जाती हैे। एक पद यहाँ दिया जाता हे--- 


ए अँखियाँ प्यारे जुलम करे । 

यह महरेटी लाज लपेटी भुकि भुकि घूर्ष भूमि परे । 
नगधर प्यारे होउ न न्यारे हा हा तो सौ कोटि करे ॥ 
राजसिह को स्वामी नगधर बिनु देखें दिन कठिन परे ॥ 


(७३) ब्रज़दासी--ये जयपुर राज्य के लिवाण ठिकाने के कछवाहा राजा 
आनद राम की पुत्री थी | इनका बिवाह सं० १७७६ में किशनगढ़ के सहाराजा 
राजासह के साथ हुआ था। ” इनका वास्तविक नास ब्ज़कूत्ररि श्र पर 
कविता में ये अपना नाम ब्रजदासी रखतो थी। इन्होने श्रीमद्भागवत का ब्रज 
भाषा में अनुवाद किया जो '“ब्रजदासी-भागवत' के नाम से प्रसिद्ध है। अनुवाद 
बहुत सुदर हुआ है और भक्त लोगो में इसका प्रचार भी यथ्थेष्ट हैँ। इसको 
भाषा बहुत सीधी-सादी ब्रजभाषा हे जिसमें कहीं-कहीं राजस्थानी का भी अंश 
दृष्टिगोचर होता हैँ । 

(४७) जोधराज-->थे भादिगौड़ कुलोत्पन्न अन्नि गोन्नीय ब्राह्मण थे । इनके 
पिन्ना का नाम बालकृष्ण था। ये अलवर राज्य के नीमराणा ठिकाने के 
जागीरदार चद्रभ्नानु के आश्रित थे जिसके कहने से इन्होने 'हमोररासो' का 
निर्माण किया जिसकी समाप्ति सं० १७८४ में हुई थी : 


चद्र नाग बसु पच गिनत्ति, सबत भाधव मास । 
शुक्ल सुतृतिया जीव यूत, ता दिन ग्रथ प्रकास ॥ 


हमीररासो एक बीर रस-प्रधाव काव्य हे जो ६६६ पद्मों में समाप्त 
हुआ है । इसमें रणथभोर के चौहाण राजा हंसमीर और चुलतान अलाउद्दीच 
खिलजी की लडाई का वर्णन हे। यह पृथ्वीराज राप्तो की शैली पर रचा 
गया है और उसी की भाँति ऐतिहासिक च्रुटियों से भरा हुआ है । उदाहरणार्थ 
इसमें हंसीर का जन्म स० ११४१ बताया हे और कहा गया डे कि अलाउद्दीत्र 
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का जन्म भी हमीर के साथ ही हुआ था । |? परतु यह सवत्‌ इतिहास-पृष्ट 
नहीं हे । इसी प्रकार हमीर की आत्म-ह॒त्या तथा अलाउद्दीन का समद्र से कूद 
कर मर जाने की कथाएँ भी अनेतिहासिक और निराधार हे । अतएवं इतिहास 
की दृष्टि से हंमीररासों का सल्य नगण्य हें । 


परतु साहित्य की दृष्टि से यह एक मूल्यवान रचना हे। इसकी भाषा- 
दली सरस और चित्ताकषंक हैं । कविता मनोहर और बीरोल्लासिनी हें । 
इसका मुख्य रस वीर हे पर श्युगार आदि दो एक अन्य रसो की छटा भी 
इसमें अच्छी दिखाई देती हे । 

(४५-४६) दुलपतिराय और बंसीधर--मे दोनो कवि अहमदाबाद के 
रहनेवाले थे । इनमे बसीधर जाति के श्रीमाली ब्राह्मण और दलपतिराय 
महाजन थे :--- 

मेदपाट श्रीमाल कुल, बिप्र महाजन काय । : 
बासी अमदाबाद के, बसी दलपतराय ॥ 

मेवाड के महाराणा जगर्तासह (द्वितीय) की छत्नछाया भें इन्होंने 'अलकार 
रत्नाकर' नामक ग्रन्थ बनाया था । हिंदी के कुछ गण्य-मान्य विद्वानों ने इस 

न्‍थ का निर्माण-काल स० १७९२ बताया है जो अज्ुद्ध है। ? वास्तव में 
यह ग्रन्थ स० १७९६८ में लिखा गया था जेसा कि इसी के एक दोहे से सूचित 
होता ह । वह दोहा इस प्रकार हे--- 


सतरे से अठयानबे, माह पक्ष सितवार । 
सुभ बसत पाच भयौ, यहे ग्रथ अवतार ॥ 





न 


0 सप्ति वेद रुद्र सतत गिनौ, अग खाम्न खित साक 
दक्षण अयन सु सरद ऋतु, उपजे गए न नाक ॥। 
गजनी गौरी शाह सुत, भय अलावदी साय 
ताही दिन रणथभ गढ़, जन्म हमीर सु आय ॥। 

नहैमीररासौ, पद्म १७२--१७३ 


अममन्‍्मकछता, 


!!।] अलकार-रत्नाकर, पृ० २ 

!2 प० रामचद्र शुक्ल, हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० २४४ | ड़ा० भागी- 
रथ मिश्र, हिंदी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृ० ४१ 

3, अलंकार-रत्ताकर, पृ० ३ 
१४ 


( १३० ) 


अलकार-रत्नाकर' महाराजा जसवर्तासह कृत 'भाषाभूषण की एक तरह 
से टीका हूँ । 'भाषाभूषण' में इन कवियों को कुछ दोष दिखाई दिये जिनके 
परिहार के लिये यह ग्रन्थ रचा गया था-- 


सरकार, 


कीने रसमय रसिक कवि, सरस बढाय बिबेक 
छाया लहि गिरिवान की, भाषा ग्रथ अनेक 
तदपि अलंकृति ग्रथ कौ, काहू कवि नहिं कीन 
भाषाभूषण है जऊ, कहूँक रूच्छन हीन ॥ 
या ते ताहि सुधारि के, देख कुबलयानद * । 
अलकार-रत्नाकर सु, किय कवि आनंदकद 


इसमें कुल ५२३ छंद हे जिनको नीचे लिखे अनुसार चार तरंगो में विभक्त 
किया गया हें-- 


नाम तरग पद्य सख्या 
पीठिका निरूपण २२ 
अलंकार सत निरूपण ४३२ 
रस प्रमाण निरूपण ४२ 
शकर निरूपण २७ 


इन ५२३ छुदो में दलपतिराय और बंसोधर के छद बहुत थोड़े हे, 
अधिकाद दूसरे कवियों के हे जिनको उदाहरण में रखा गया है । परतु जितने 
भी हे वे परम उत्कृष्ट एवं सनोहर हे और इन दोनों कवियों के अलंकार 
विषयक गहन ज्ञान तथा काव्य-नेपुण्य का परिचय देते हे । अपने विषय को 
स्पष्ट करने के लिये इन्होने स्थान-स्थान पर गद्य का भी प्रयोग किया है। 
मिश्रबंधुओ ने इनको पद्माकर की कोटि में रखा हे जो उचित हैँ । वास्तव में 
इनकी कविता पद्माकर की याद दिलाती हूं । 


(४७७) सोमनाथ--रीतिकालोन कवियों में कवि सोमनाथ का नाम बडे 


आदर से लिया जाता हेँ। ये माथूर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका वंद-वक्ष 
इस प्रकार है-- 





[ब वही, पु० २ 


( १३१ ) 
नरोत्तम सिश्र 
_ [| 
| | 
के श्रीकठ 
| अप | | | 
मोहन महासणि राजाराम 





उजागर गंगाधर सोमनाथ 

ये भरतपुर के जाद राजा बदनसह के दरबारी कवि थे और उनके 
कनिष्ठ पत्र प्रतार्पासह के पास रहा करते थे । ९ इसकी रचनाएँ सं० १७९४ 
से स० १८०९ तक की मिलती हे । अतएबं लगभग यही इनका रचनाकाल 
समझना चाहिये । 

सोमनाथ संस्कृत एवं भाषा के उद्भट विद्वान और ज्योतिष के सुज्ञाता 
थे। इनके बनाये ग्रंथों के नाम ये हे-- 

(१) रसपीयूषतिधि (२) सुजान-विलास (३) माधव-विनोद (४) कृष्ण- 
लीलावली (५) पंचाध्यायी (६) दद्मस्कंध भाषा (७) थ्ाव-विनोद 
(८) रामकलाधर (६) वाल्मीकि रासायण (१०) अध्यात्म रामायण 
(११) अयोध्याकॉड (१२) सुन्दरकांड [(१३) ब्रजेन्दु-विनोद (१४) रस 
विलास और (१५) रामचरित्र-रत्नाकर । 

इनमें 'रसपीयूषनिधि' इनका बहुत प्रसिद्ध थथ हें और इसी पर इनकी 
रु्यति अवलंबित है । यह हिंदी के काव्य-दास्त्र के सर्वोत्कृष्ट ग्रथो में से है । 
इसकी रचना सं० १७९४ में हुई थी । यह इसके अन्तिम दोहे से प्रकट है-- 

सत्रहस चौरानवो, सवत जेठ सुमास । 
कृष्ण पक्ष दसमी भगो, भयो ग्रथ परकास ॥। 

ग्रंथ बाईस तरंगो में विभकत है जिनमें काव्य के विविध अंगो का बहुत 
विद्त्तापुर्णं विवेचन किया गया है । ऐसा विवेचन देव, श्रीपति, दास इत्यादि 
हिन्दी के अन्य दो-चार ही कवि कर पाये हे । विशेषकर नायिका-भेद-वर्णन 
इन्होने बहुत उत्तम रीति से किया है । उसमें नवीनता हे और सरसता भी । 


!5, मिश्रबधु-विनोद, भाग दूसरा, पू० ६४७ 
6, वही; १० ६४८० 


( १३५१ ) 


हिंदी साहित्य में सोमनाथ कृत “रसपीयूषनिधि' विशेष प्रसिद्ध है और 
इलिहास-भ्रंथी में इसी की चर्चा अधिक देखने से आती है । इसलिये लोग इनको 
केवल श्यृंगार रस का कवि समझते हे । परतु ये बीर रस के वर्णन में भी 
उतने ही प्रवीण थे जितने श्युगार रस के वर्णन में । यह बात इनके 'सुजाब 
बिलास' 7 श्रथ से स्पष्ट हें जिसके प्रारभ में इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा 
बदर्नासह और उनके पुत्र सरजमल आदि की वीरता का अत्यन्त सजीव और 
फडकता हुआ वर्णव किया है । एक उदाहरण लीजिये-- 


प्रबल प्रताप दावानल सौ विराजे जोर 
अरिन के पारें रोरि धमक निसाने की ।' 
ठट्टु मरहद्वा के निघट्टि डारे बाननि सो 
पेसकस लत हे प्रचड तिलेगाने की ॥ 
सोमनाथ कहे सिह सूरज कुमार जाकौ 
क्रुद्ध तरिपुरारि कौ सौ लाज बरबाने की । 
चढि के तुरज्ध जद्भ रड्ज करि सेलनि सो 
तोरि डारी तीखी तरवारि तुरकाने की ॥ 
(७८) खरत मिक्रष--में आगरा-निवासी कनौजिया ब्राह्मण सिहभणि मिश्र 
के पुज थे । इनका जन्स सं० १७४६ के लगभग हुआ था । '” ये जहाँनाब'द 
के नसरलला खाँ के आश्वित थे और जयपुर, बीकानेर आदि राज्यो के 
दरबारी कवि भी रहे थे । नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज की 
रिपोर्टों इत्यादि में इनके रचे निम्नलिखित १६ प्रथ बताये गये हँ-- 


(१) अलंकारमाला (२) बिहारी-सतसई की अमरखंद्रिका टीका 
(३) कविप्रिया की टीका (४) नखशिल (५) रसिकप्रिया का तिलक 
(६) रससरस (७) प्रबोधचद्रोदय नाटक (८) भक्तिविनोद (६) राम 
चरित्र (१०) कृष्णचरित्र (११) रस-ग्राहक-चद्रिका (१२) रसरत्नमाला 

।77. यह सस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध ग्रथ (सिहासनद्वाविशिका” का अनु- 
वाद हैं । 

।8. नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हस्तलिखित हिंदी प्रुस्तको का 
विवरण' में इनको जोवपुर के महाराजा जसवतसिह का शिक्षक बताया 
गया है जो एक भ्रम है | महाराजा जसवतसिह का देहान्त स० १७३४ 
में हुआ था। उस समय तक तो सूरत मिश्र पैदा भी नही हुए थे । 


( १३३ ) 


(१३) सरसरस (१४) भकतविनोद (१५) जोरावरप्रकाश (१६) बेताल 
पर्चावचसति (१७) काव्यसिद्धान्त (१८०) रसरत्नाकरमाला और (१६) 
श्रूगारसार । 

इनके रासलीला अथवा दानलीला नामक एक और ग्रंथ का पता हाल 
ही में लगा है जिसकी एक हस्तलिखित प्रति अनूप सस्‍्कत पुस्तकालय 
बीकानेर में है । 

इसक अतिरिक्त अपने “शृगारसार' ग्रथ में सरत सिश्र ने श्रीनाथ 
बविलास, भक्‍तसाला, कामधन्‌ कवित्त, कवि-सिद्धात्त और छंदसार इन पाच 
और ग्रथों का उल्लेख किया हैँ । परतु इनमें से केवल 'उदसार' अभी तक 
हस्तगत हुआ है, शेष का पता नहीं है । 

उपर्यक्‍त ग्रथों से से कुछ के विषय में जो भ्रांतियाँ हिन्दी के विह्वानों 
में फैली हुई हे प्रसगवद उनका भी उल्लेख यहाँ पर कर देना उच्चित जान 
पडता है । 

पहली भान्ति यह हें कि रससरस और सरसरस, भक्तिबिनोद और 
भक्तविनोद,  रसरत्नमाला और रसरत्नाकरमाला, कवि-सिद्धान्त और 
काव्य सिद्धान्त, दो भिन्न-भिन्न ग्रंथ माने जा रहें हे। परंतु ये दो भिन्न 
रचनाएँ नहीं हे; एक ही रचना के दो नाम हे । ये भूलें कुछ तो हस्तलिखित 
प्रतियों को ध्यानपुर्वंेक न पढने के कारण हुई हैं और कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ 
ही ऐसी हे जिनमें एक ही ग्रंथ का नाम दो प्रकार से लिखा मिलता है । 

दूसरी भ्रान्ति यह है कि रससरस अथवा सरसरस को सूरत मिश्र की 
कृति भाना जा रहा हैँ | वास्तव में यह ग्रथ राय शिवदास का लिखा हुआ 
है जसा कि इसकी प्राचीन लिखित प्रतियों की पुष्पिकाओ में स्पष्ट सकेत किया 
गया है । ”? इसके अतिरिक्त इस ग्रथ के अतिम भाग में राय शिवदास में 


जानी नल न्‍ लि जप एज 
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नितिन न 


8!9., इसकी एक हस्तलिखित प्रति बीकानेर के वहत्‌ ज्ञानशभडार मे है । 
20, “इति श्री राय शिवदास विरचितें सरसरस ग्रथे नाम निरूपणों नाम 


अष्टमो विलास सप्रन समापृत श्रोरस्तु किल्याणमस्तु | सुभभावत्‌ महाराजा 
घधिराज महाराणा श्री जगतसिहजी विजे रौजे ग्रथ लिखायत कवि नदराम । 
तस्य आज्ञा थी लिखत दसपुर ज्ञाति पडित सभू । स० १७६४ रा वष 
' मास प्रथम आस्वीन सुद ६ भृगवासरे । सुभभुयात्‌ ।* 

“दइृति श्री राय शिवदास विरचित सरसरस ग्रथ. रस निरूपणों नाम अष्टमा 
विलास सप्रन समापता । श्री रस्तु कल्याणमस्तु । सुभशवत । महाराजाधिराज 
महाराणा श्रीअशिसिहजी विजे राज्य लिखत साहा सुरत्रमल हरपालोत 
स० १८१६९ वर्ष फागुण सुदी १० भोमवासरे लिखत श्री उदेपुर मध्ये ।। 
सुभभुयात । 


( १३४ ) 


स्वयं लिखा हे कि यह ग्रंथ मेरा बनाया हुआ हे और इसके प्रणयन में प्रवीन 
इत्यादि कुछ अन्य कवियों की भी सम्मति रही है तथा सूरत सिश्र के तो कुछ 
कवित्त भी इसमें रखें गये हेः-- 


एक समे मधि आगरे, कवि समाज को जोग । 
मिल्यो आइ सुखदाइ हिय, जिनकी कविता जोग ॥ 
तब सब ही मिलि मत्र यहे,कियो कविनु बहु जानि 
रचिये ग्रथ नवीन इक, नये भेद रस आनि 
कवि अनेक मति में हुते, पै मुख कवि परबीन 
जाके समत सौ भयौ, पूरत ग्रथः नवीन ॥। 
सूरति राम सुकवि सरस, कान्यकुबिज बहु जान 
बासी ताही नगर कौ, कविता जाहि प्रमान ॥ 
केतक धर सुग्रथ में, वर कवित्त कविराइ । 
ताही सौ गभीरता, अरथ बरन दरसाइ ॥ 
आठौ रस रसभेद में, जे बरने मति ठानि 
राजनीति में सभवे, ते मति लीजौ मानि 
सत्रह से चौरानवे, सवत सुभ वेसाख । 
भयो ग्रथ प्रन सु यह, छठ ससि पुष सित पाख 


अत. 


कायम 


_सरलककम्जकर 


तीसरी भ्रान्ति 'बिहारी-सतसई' की असरचद्रिका टीका के सबध में हे ! 
सिश्रबंधु आदि विद्वानों का कहना हे कि यह ठीका जोधपुर के महाराजा 
अमर्रासह के नाम पर लिखी गई थी ।” परतु उनका यह कथन निर्मल हे । 
जोधपुर में अमर्रातह नाम का कोई राजा हुआ ही नही है । सच तो यह है 
कि जिन अमर्रासह के लिये यह दीका बनाई गई थी वे जाति के ओसवाल 
महाजन थे । 


चौथी भ्रान्ति मुश्ी देवीत्रसाद, डा० गौरीशकर-हीराचद ओझा आदि 
विद्ानो के कारण हुई हे जिन्होंने रसिकप्रिया की जोराबरप्रकाश टीका 


७७७७७७७७७७७७४७७७७७एएरननआशश///"/श/शशश/शआआशआशााााभाााााााााााकाअक आल अल अनु लुलबलुभ ल भलबआ ल' आल चलन 








2, मिश्रबंधु-विनोद, पृ० ५५५ 


22, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित' ग्रथो की खोज, भाग दूसरा, 
पृ० १६३ 
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को बीकानेर के महाराजा जोरावर्रासह की रचना बतलाया हैँ ।“ परतु 
यह ठीका वास्तव में सुरत सिश्र ही की बनाई हुई है, जोराबर्रासह 
की नही हैँ । महाराजा जोरावरसिह से इसका सबंध केवल इतना ही 
है कि यह उनके अनुरोध से लिखी गई थी और इसलिये इसका नाम 
जोरावरप्रकाश” रखा गया हैँ । इन बालो का उल्लेख इस दीका के प्रारंभ 
भे हुआ हु.--- 
बीकानेर प्रसिद्ध है, अति पुनीत सुभ धाम । 
लछिमीनारायन जहाँ, इष्ट परम अभिराम 
सेव देव जगबदन की, जहाँ करत चित लाय । 
देवि नाग-नेची जहाँ, अनुदिन रहत सहाय ॥ 
दुख हरनी करनी सुखहि, करनी मात प्रसिद्ध 
सब गुन की चरचा जहाँ, सदा धर्म की वृद्धि ॥ 
श्रीजोरावरसिह जू, राज करत तिहि ठौर 
सब विद्या में अति निपुन, जिन समान नहि और 
वेद्यम जोतिष न्याय अरु, कविता रस में लीन 
तिन कवि सूरत मिश्र पे, कृपा नेह अति कौन ॥ 
बहुविधि सौ सनमान करि, कही एक दिन बात । 
पोथी केशवदास की, सबे कठिन विख्यात ॥ 
तिन में यह रसिकप्रिया, अति गभीर हैं सोइ । 
तिहि टीका ऐसी करो, ज्यो समुझे सब कोइ ॥ 
तब तिनके हित यह रच्यो, अति विस्तार विलास । 
नाम धरचो या ग्रथ को, जोरावरपरकास ॥ “ 


अभममममक। 


_अषलकाककगार _सफफान्ाक. 
_अवादपमगकक. 


_सालमल्क, 


सुरत मिश्र ब्नजभाषा गद्य और पद्य दोनों लिखते थे । इनको भाषा-शेली 
सुलझी हुई और सरस हूँ । वैसे इन्होने सभी रसो में मनोहर कविता की है 
पर श्रृंगार रस के वर्णुन” सें इनको विशेषकर अच्छी सफलता मिली हे । 
इनके काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता यह हे कि उसे पढकर मन सें 
किसी प्रकार की वासना का प्रादुर्भाव नहीं होता, बल्कि स्वच्छ भावों ४ 





23, राजर्खनामृत, पू० ५० । बीकानेर राज्य का इतिहास, पू० ३२२ 
!24, स० भ० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १. 
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०: 


स्फ्रण होता है । इनके “भक्ति-विनोद' में से दो कविताए यहाँ उद्धत की 
जाती है जो इनकी भाषा, कविता आदि का अच्छा प्रतिनिधित्व करती है :- 


फागुत के दिन बावरे ये इनमे न सयानपता निबहे हें 
काम दुहाई रही फ्िरि के अब कोउन काहकी कूक लहे हे ॥ 
आय के रगनि सौ भरि हे टरिहे नहीं नागर साची कहे है । 
चोरी नही बरजोरी नही रहि होरी में कौन धौ कोरि रहे है ॥ 


देख्यों नद नद आज सोभा को सदन ए री 
सुन्दर बदन तामे भलके रदन 
कंसे मनरजन बिराजे द्विग अजन सौ 
कजन के गजन विसालहता अयन हे ॥ 
सूरत सुकवि छबि देखें बनि आवे और 
कहा कहौ एक रस अद्भुत सघन हें । 
नवनीत प्रिय ज की नव रीत देखन में 


(७ 


माखन चुराव अरु चोरबधो जात मन हें ॥ 


2-८ 


(४९) नागरीदास-ये किशनगढ़ के महाराजा राजसह के पुत्र और महा- 
राजा मार्नासह के पोच्र थे । इनका जन्म स० १७५६ में हुआ था । ठाकुर शिव 
सिह /” तथा डा० प्रियसेत /“ ने इनका जन्मकाल स० १६४०८ लिखा है जो 
अशुद्ध हैं । इनका वास्तविक नाम साव॑र्तासह था। कविता सें नागर, नागरी, 
नागरिया और नागरीदास लिखा करते थे । अपने पिता के पाँच पुत्रो में ये 
तोसर॑ थे । इनका विवाह भानगढ़ के राजा यशवर्तासह की पुत्री से हुआ था। 
इनसे इसके चार संतति हुई, दो पुत्र और दो कन्याएँ । इनके ज्येष्ठ पुत्र का 
नाम सरदार्रासहु था । 


नागरीदास बचपन से ही श्रवोर थे । इन्होने दस वर्ष को बाल्यावस्था मे 
एक सदोन्मत्त हाथी का सामना कर उसे कपाण की एक ही चोट से विचलित 
कर दिया था और तेरह वर्ष की आयु में बदी के हाडा जेर्तासह को मारा था। 
अठारह वर्ष की उम्र में इन्होने थृण को गढ़ी जेसे अभेद्य दुर्ग को जीतकर 
लोगो को चकित कर दिया था । दक्षिणी मल्हारराव होलकर से भी इनका 
[25, शिवसिह-सरोज, पृ० १७२ 
|26, दि माडलनें वर्नाक्युलर लिटरेचर आव हिदुस्तान, पृ० ३३ 
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सामना हुआ था और लड़ना स्वीकार करके भी इन्होंने उसे 'चौथ” देना 
स्वीकार नही किया था। इस प्रसंग का यह दोहा राजस्थान. में बहुत 
प्रसिद्ध ह-- 


बाजीराव मल्हार सो, -कहतो गयो कथाह । 
और राव सब राव हे, सावत बात अथाह ॥ 


इन्होंने दो अगुल चौडे बाढवाली एक नये ढग की तलवार का आविष्कार 
किया था जो 'सावतज्ञाही बाढ' कहलाती हैं । 


इनके पिता महाराजा राजसह के ज्येष्ठ पुत्र सु्खासह राज-सिहासन का 
मोह छोड़कर साधु हो गये थे /” ओर द्वितीय पुत्र फतहसिह का देहान्त पिता 
के जीवनकाल में ही हो गया या ।  अतएवं किशनगढ़ की राजगद्दी पर अब 
सावतसिह का हक पहुँचता था । परन्तु देव-दुरविषाक से इसको शक दिन के 
लिए भी राज्य-सुख भोगने का अवसर नहीं मिला । बात थह हुईं कि : 
स० १८०५ में जब इतके पिता महाराजा रार्जासह की मृत्यु हुई तब दे 
अपने परिवार सहित दिल्‍ली में थे । वही मगल सम्राट अहमदशाह ने इन्हें 
किशनगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी नियत किया । परंतु इनकी अनुपस्थिति 
में इधर इनके छोटे भाई बहादुरसह किशनगढ के राजा बन बेठे । भाई द्वारा 
इस प्रकार राज्यापहरण की सुचना जब सावतसिह को दिल्ली में मिली तब 
एक बही सेना लेकर उनसे लडने के लिये ये किशनगढ़ आये ! दोनों भाइयों 
की सेनाओ में भयकर युद्ध और भीषण रकक्‍्तपात हुआ । परन्तु बहादुरासह 
की सेना ने इनको किशनगढ़ की सीमा सें पांव न रखने दिया। हताश होकर 
ये वापस दिल्‍ली लौठ गये और बहाँ से अपने राज्य को हस्तगत करने को 
चेष्ठा करने लगे । मुगल साम्राज्य के ढलते दिन थे और अहमदशाह की दा 
उस समय अत्यंत दयनीय थी । इसलिए वह इन्हें यथेष्ठ सहायता न दे सका । 
अतएवं दिल्‍ली में अधिक दिनो तक रहना व्यर्थ समझ तथा मरहठों से सहायता 





!27 राजसिह के पाँच सूत, तिन मे सुर्खातह ज्येष्ठ । 
मन लायौ जोगीपने, तजि ससार सुख श्रेष्ठ ॥ 
--छप्पनभोगचद्रिका, पूृ० रे८। 
28 फतहसिह दूजे भये, जग जैत युत नीत । 
गयी कुबर परलोक कौ, गौडन की रजीत । 
--छप्पनभोगचन्द्रिका, पृ० ६६ । 


श्द 
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प्राप्त करने की आशा से ये दक्षिण की ओर जाने को रवाना हुए। जब 
वृन्दावन पहुँचे तब हरिदास नामक एक बेष्णव ने इनसे कहा कि अब आप 
को राज्याधिकार प्राप्त हो ऐसा योग नहीं हे और अवस्था भी आप की 
पचास से ऊपर हो गई हे। इसलिए सब झझटो को छोड़कर भगवदभजन 
करो और अपने कुंवर को राज्य-प्राप्ति के लिए उद्योग करने दो । यह 
सुनकर आप तो बही रह गये और अपने पुत्र सरदार्रसह को कुछ सेना 
देकर बहादुर्रासह के विदुद्ध लड़ने को भेजा । बहुत लडाई के पश्चात्‌ 
बहादुरसह ने किशनगढ का आधा राज्य सरदार्रासह को दे दिया जिसमें 
सरवाड़, फतहगढह़ और रूपनगर ये तीनो परगने सम्मिलित थे । साव्तासह 
ने वृन्दावन से आकर आश्विन सुदी १० स० १०१४ के दिन सरदार्रासह 
का राज-तिलक किया । 


सरदार्रापिह का राज्याभिषेक हो जाने के पदचात्‌ सांवर्तासह वापस 
वृन्दावन चले गये और वहाँ कृष्ण-भक्ति में लीन रहने लगे। ये संसार से 
प्रायः उदासीन हो गये थे और साधुवृत्ति में रहते थे । कहा जाता है कि एक 
बार जब ये वुन्दावन से किशनगढ आ रहें थे तब भार्ग में एक दिन के लिये 
जयपुर ठहरे । उसः समय वहाँ महाराजा सवाई माधोसिह राज करते थे । 
अपने गृप्तचरो द्वारा उनको जब नागरीदास के आने की सूचना मिलो तब 
उनसे मिलने के लिए वे उनके डेरे पर गये और भॉति-भाँति के प्रदन करने 
लगे । नागरीदास ने उनके सब प्रइनों का उत्तर केवल एक सवंये में दिया और 
तत्काल वहाँ से रवाना हो गये । वह सेया यह है-- 


जाति के हे हम तो ब्रजबासी जू ना रहि ओर हु जात की बाधा । 
देंस है घोष ने चाहत मोख को तीरथ श्रीजमुना सुख साधा ॥ 
सतन को सतसग आजीविका कुजे बिहार अहार अगाधा । 
तागर के कुलदेव गोबर्धन मोहन मत्र 5₹ दृष्ट हैं राधा ॥ 

नागरीदास सं० १८१८ में अंतिम बार किदानगढ आये थे । दो-एक 
दिन वहाँ रहे । अन्त में यह कवित्त कहकर चले गये और आजीवन 
नहीं लोटे-- 

ज्यौं ज्यों इत देखियत मूरख बिमुख लोग 
त्यों त्यो ब्रजबासी सुखरासी मन भावी हे । 


|29. मुशी देवीप्रसूद, राजरसनामृत, पृ०५७। 
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खारे जल छीलर दुखारे अन्ध कप चिते 
कालिदी कूल काज मन ललचावे हें ॥ 
जेती इहे बीतत सो कहत न बनत बंन 
नागर न चेन परे प्रान अकुलाबे हे । 
थूहर, पलास, देख देख के बबूल बुरे 
हाय हरे हरे ये कदम्ब सुध आवे है ॥/४ 
इनका देहान्त सं० १८२१ में वृन्दावन में किदानगढ़ राज्य की कुज में 
हुआ था । वह कुंज आजकल नागर-कुज के नाम से विख्यात हूँ । वहाँ 
पर इनकी छुतरी ( समाधि ), चरण-चिहक्न आदि विद्यमान हे जिनकी 
अभी तक पुजा होती हैँ । समाधि पर यह लेख खुदा हुआ है-- 
“श्रीराधाकृष्ण गोबर्धेत धारी । वृन्दावन यमुना तठ चारी। 
ललितादिक बल्‍लभ बिठलेस । मोहन करो कृपा आवेस ॥ 


सुत को दे युवराज आप वृन्दावन आये | 
रूपनगर पति भक्त वुन्द बहु लाड लडाये॥ 
सूरबीर गभीर रसिक रिक्ववार अमानी। 
सत चरनामृत नेम उदधि लौ गावे बानी ॥ 


नागरीदास विदित सो कृपा ढार नागर ढरिय । 
सावतसिह नृप कलि विषे सत त्रेता विध आचरिय ॥ 


स० १८२१ भादों सुदी ५ को महाराज नागरीदासजी वृन्दावन 
पायें । 7! 
नागरीदास बडे कला-प्रेमी, भक्त और कवि थे । संगीत, चित्रकार, 
काव्य आदि ललित कलाओ के ये बड़े प्रेमी थे और इनको सुक्ष्मताओ 
को समझते भी खूब थे । ये कवियों के आश्रयदाता थे । कई कवि इनके 
“ साथ अधिवास करते थे जिनमें बल्‍लभजी, हरिचरणदास, हीरालाल, कनी- 
राम, पन्‍तालाल और विजयरास के नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य हे । 
ब्रजभाषा फे विख्यात कवि आनदघन इनके परम मित्र थे । “ 
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( र४० ) 


ये वल्‍्लभ सप्रदाय के गोस्वामी रणछोडजी के शिष्य थे ।” इनके 
ग्रयो का संग्रह ज्ञानसागर यत्रालय बबई से “नागर-समुच्चया के नाम 


से प्रकाशित हुआ है । यह तीन खडो में विभाजित हे--वबेराग्य-सागर, 
सिगार-सागर, और पद-सागर । इसमें इनके निम्नलिखित ६६९ प्रंथ 


संगृहीत हे । 
(१) वेराग्य-सागर 


(१) भक्तिमगदोपिका (२) देहदसा (३) बराग्यबटी 
(४) रसिकरत्नावली (५) कलिबेराग्यवलहली (६) अरिल्ल पचीसी 
(७) छटक पद (८) छूठक दोहा (६) तीर्थानद (१०) रामचरित्र- 
साला (११) सनोरथमजरी (१०) पदप्रबोध साला (१३) जुगल- 
भकक्‍तबविनोद (१४) भक्तिसार और (१५) श्रीमद्भागवत पारायन विधि 
प्रकास 


( २ ) श्इंगार-सागर 


(१) ब्रजलीला (२) गोपीप्रेसप्रकास (३) पदप्रसगमाला 
(४) ब्रजबेकुठतुला (५) ब्रजसार (६) बिहारचंद्रिका (७) भोरलोला 
(८) प्रातरसमंजरो (६) भोजतानद-अष्टक (१०) जुगलरसमाधुरी 
(११) फुलविलास (१२) गोधन-आगस (१३) दोहनानद-अष्दक 
(१४) लगनाष्टक (१५) फागविलास (१६) ग्रीष्मबिहार (१७) पावस- 
पचीसी (१८) गोपी-बनविलास (१६) रासरसलता (२०) रैनरूपारस 
(२१) सीतप्तारा (२२) इश्कचिसन (२३) छठक दोहा सजलस संडन' 
(२४) रास अनुक्रम के दोहे (२५) अरिल्लाष्टक (२६) सदा की सॉझ 
(२७) वर्षा रितु की सॉस (२८) होरी की मांस (२६९)शरद की साँझ 
(३०) श्रीठाकुरजणी के जनम उछब के कवित्त (३१) श्रीठकुरानीजी के 
जनम उछब के कवित्त (३२) सांझी के कवित्त (३३) साझी फूल 
बीननि समे संवाद अनुक्रम (३४) रास के कवित्त (३५) चाँदनी के 
कवित्त (२३६) दिवारी के कवित्त (३७) गोवडंनधारन के कवित्त 
(२८) होरी के कवित्त (३६) फाग खेल से अनुक्तम (४०) बसंत 
वर्णव के कवित्त (४१) फागबिहार (४२) फाग गोकुलाष्ट (४३) हिंडोरा 


हि. 


के कवित्त (४४) वर्षा के कवित्त (४५४) छुटक कवित्त (४६) बन 
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( श्ढें१श ) 


बिनोदं [ ४७ ) बालबिनोद ( ४ंढ ) सुजनानद ( ४६ ) रास-अनुक्रम 
के कवित्त ( ५० ) निकुजबिलास और ( ५१ ) गोजिद-परचई । 


(३) पद-सागर 
(१) बनजनप्रससा (२) पदमुक्तावली और (३) उत्सवमाला । 


उपर्य क्‍्त ६६ ग्रंथों के अतिरिक्त तायरीदास के बनाये नौ ग्रथ और कहे 
जाते हैं । उनके सलाम ये हे-- 

(१) छठकविधि (२) शिखनख (३) नखशिख्ल (४) चरचरियाँ (५) 
रेखता (६) बेनविलास (७) सगुप्तरसप्रकास (८) धन्य-धनन्‍्य, ओर (६) 
बज सबधी नाममाला १ 

इस प्रकार नागरीदास के ग्रंथो की कुल संख्या ७८ होती है । परन्तु जैसा 
कि पंडित रामचद्र शक्ल ने कहा हे इन सभी को ग्रथ सज्ञा देता उचित ने 
होगा । क्योकि इनमें कुछ तो ऐसे हे जिनमें पाँच-पाँच दस-दस पद्मों से 
अधिक नहीं हे । वास्तव में ये ग्रंथ न होकर वण्ये विषय के दीषक 
सात्र हे । 

कहा जाता है कि नागरीदास डिगल और पिगल दोनो में कविता 
करते थे ४४ परंतु इनका बनाया डिगल भाषा का कोई ग्रंथ अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुआ । ऊपर जिन ग्रथों के नास दिये गये हे वें संब पिगल अर्थात्‌ 
ब्रजभाषा के हैं । 

ये कृष्णमक्त कवि थे ॥ इन्होने अपनी रचना में भगवान श्रीकृष्ण 
की प्रेम-लीलाओ का वर्णन किया हे जिसके लिये सयोग श्वगार को अधिक 
अपनाया गया हैं । वियोग श्यंगार का वर्णन भी हे पर अपेक्षाकृत बहुत 
थोड़ा । इनकी कविता अष्टछाप' के कवियों की कविता से बहुत प्रभा- 
वित हें । क्या वर्ण्य॑ विषय, क्ष्या रचना-शैली, क्या भाव-भावनाएँ सभी पर 
अष्टछाप' के कवियों का प्रभाव पाया जाता है । अंतर केवल इतना 
है कि “अष्दछ्याय' के कवियों ने अधिकतर गेय पद लिखे हे और इन्होने 
कवित्त, सबेया, छुप्पय, दोहा आदि अन्य छुदो का भी प्रयोग किया है । 
अतः भाव की नवीनता इनकी कविता में कम दृष्टिगत होती है । परंतु 
इस अभाव की पृत्ति इन्होंने एक दूसरे प्रकार से कर दी है। प्राचीत भावों 
को इन्होंने ऐसी सधुर और लचीली चित्रात्मकता से अभिष्यक्त किया हैं 
कि उनमें एक नूतन उज्ज्वलता और स्फूरति आ गई है। 
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( (४२ ) 


नागरीदास को सबसे अधिक सफलता मिली हैं अपनी प्रेम विषयक 
कविताओं के लिखने में । इनमें इनका प्रेमी हृदय बोलता-सा प्रतीत 
होता है । इसी विशेषता को देखकर किसी कवि ने कहा हँ-- 


तागरि गौरव इस्क मधि, राग बहादुर राज । 
ब्रजतिधि गौरव अर्थ बिच, रस गौरव रसराज ॥ 


(००) रसिकबिहारी--इनका असली नाम बणीठणी था। बणीठणी का अर्थ 
है, वस्त्राभूषणों से सजी हुई । यह किशनगढ़ के महाराजा सावंतसिह उपनाम 
नागरीदास की उपपत्नी थीं और उन्ही की भांति भगवान श्रीकृष्ण की अनन्य 
भकक्‍त थी । कविता में यह अपना नाम 'रसिकबिहारी लिखा करती थीं ॥। 
स० १८२१ में जिस समय नागरीदास का व॒न्दावन में स्वर्गंवास हुआ यह 
उनके पास विद्यमान थी। इनको मृत्यु नागरीदास की मृत्यु के एक वर्ष 
उपरात सं० १८२२ में आषाढ सुदि १५ को हुई थी ।£ बन्दावन में 
नागरीदास की छतरी के पास इनको भी एक छतरी बनी हुई है जिस 
पर यह लेख खुदा हुआ हँ-- 

“श्रीबिहारिन बिहारि जो, ललितादिक हरिदास । 

नरहर रसिकनि की क्ृपा, दियो वुन्दावन बास ॥। 

श्रीरसिकदास गुरु की कृपा, लहमा भर सत्सग । 

विष्णुहि वुन्दावन मिल्यो, भवत बिहार अनग ॥ 

रसिकबिहारी सामरो, ब्रजनागर सुर काज । 

इन पद-पकज मधुकरी,' '* विष्णू समाज ॥” 
रसिकबिहारी ने ग्रथ कोई नहीं लिखा । केबल फुटकर पद लिखे 


है जिनकी संख्या सो के लगभग हैँ । इनकी भाषा ब्रजभाषा है जिसमें 
कहीं-कही राजस्थानी का भी रग पाया जाता हे । इनकी कविता कोमल 


और माधुय्यं रस से परिपूर्ण है । 





895, भावाथथ-नागरीदास प्रेम में पूरे हे। उनके भाई बहादुररसह और पिता 
राजसिह रागो मे निपुण हे | ब्रजतिधि ( जयपुर के महाराजा प्रतापसिह ) 
कविता का अर्थ करने मे और रसराज ( जोधप्र के महाराजा मानसिह ) रसो 
में अच्छे हे । 

[36. श्रीराधाकृष्णदास; श्रीनागरीदास का जीवनचरित्र, पृ० २ (परिद्विष्ट)। 


( ऐडरे ) 


(५१) हित झंदावनदास--ये पुष्कर क्षेत्र के रहनेवाले गौड ब्राह्मण थे 
और सं० १७६४५ में पेदा हुए थे।!” श्री राधावललभीय गोस्वामी हितरूपजी 
इनके गुर थे । इनके माता, पिता आदि के सबंध में कुछ ज्ञात नही हे। 
लागरीबास के भाई बहादुर्रासह इन्हें बहुत मानते थे। इसलिये ये प्रायः 
किशनगढ़ ही में रहर करते थे 4 पर बाद में जब राजघराने में राज्य 
संबंधी झगडे उठ खडे हुए तब ये किशनगढ़ छोडकर वहाँ से वृन्दावन 
चले गये और अंत समय तक वही रहे । स० श८४डंड तक की इनको 
रचो कविताएँ मिलती है पर इसके बाद की नहीं मिलती। इससे अनुमान 
होता है कि उक्त सवत्‌ के आसपास किसी समय इन्होने शरीर छोडा 
होगा। 


वुन्दाववदास भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक थे। इन्होने कृष्ण- 
लीला विषयक दोटे-बडे कई ग्रथ बनाए जिनके नाम ये है-- 


(१) कृष्णगिरिपजन वेलि (२) शीहितरूपचारित बेलि (३) भक्ति 
प्राथंनावली (४) चौबीस लोला (५) हिंडोरा (६) श्रीव्नजप्रेसानन्द 
सागर (७) कृष्णगिरिपूजनमगल (८) हरिनाम महिसमावली (€) हित 
हरिवंश वन्द्र जू को सहल्ल॒ नामावली (१०) भावविलास टीका (११) राधा 
सुधानिधि (१२) सेवक बात्री (१३) रसिक यशवर्णन (१४) युगलप्रीति 
पचीसी (१५) आवदवबर्दधत वेलि (१६) सवम समय प्रबंध श्ूखला (१७) 
कृष्ण सुमिरत पचीसी (१८) कृष्ण-विवाह-उत्कंठा (१६) रास-उत्साह वर्द्धन 
(२०) इष्टभजन पच्नीसी (२१) जगनिवेंद पच्रोसी (२२) पद (२३) 
प्राथंता पचीसी (२४) राधा जन्म-उत्सव वेलि (२५) वृषभानु जस पचोसी 
(२६) राधा बालबविनोद (२७) लाडलोीजी की जन्म बधाई (२८) हित- 
कल्पतरु (२६) भकक्‍त सुजस बवेलि (३०) करुणा वेलि (३१) भंवर गीत 
(३२) लोला (इससें छोटे-छोटे ४१ ग्रंथ हे) (३३) हरिकला वेलि 
(३४) लाइसागर (३४५) सेवकजी की विस्दावलो (३६) छद्मय षोडक्षी 
(२७) रसिक अनन्य (३८) ख्यालविनोद (३६) ब्रजविनोद (४०) 
वेलि (४१) हितरूप चरितावली (४२) सेवकजी की परिचर्यावली । 


इनके सिवा इन्होने अष्टयाम, समयप्रबंध, अष्टक, वेलि, पच्ीसी 
आदि भी कई लिखें हे । 
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37. प० रामचद्र शुक्ल, हिंदी-साहित्य का इतिहास, पु० ३०९ | 


( (डंडे ) 


इन्होंने श्रीकृष्ण के भोजन, शयन, रास आदि का बड़ा विदशक वर्णत किया 
हैं । सब से बडी विशेषता जो इनको रचना में हमें दीख पड़ती है वह 
इनकी शुद्ध, सरल और व्यवस्थित ब्नजभावा हें ॥ इनकी पदावलो में क्रांति; 
साधुय्य और कोमलता हें । पद-विन्यास भी बहुत ललित है । भावुक कवि 
के आराष्य देव के प्रति उठनेवाली भाव-तरंगो का हृदयग्राही दृश्य इनकी 
कविता में हमें देखने को सिलता हे । 
- (७२) हरिचरणदाख--यथे सरयूपारीण ब्राह्मण थे । इनका जन्म सं० १७६६ 
में हुआ था । इनके पिता का नाम रामधन और पितामह का वासुदेव था 8 
बिहार प्रान्त का चेनपुर गाँव इनकी जन्मभूसि थी जहाँ से आकर ये सारवाड़ 
(किशनगढ़ ) में बस गये थे--- 


नवा पार सुभ देस में, राजत वढ्या ग्राम । 
श्रीविश्ववर वस में, गसुदेव तप घाम ॥ 
ता कौ सुत श्रीरामधन, कियो चेनपुर बास । 
परगन्ना गोवा तहाँ, चारि वर्न सहुलास ॥ 
सालग्रामी सुरसरित, मिली गग सो धार। 
अतराल म॑ देस तहँँ, हैं सारनि सरकार ॥ 
तने रामधन सूर को, हरि कवि किय मरु वास | 
कविवल्लभ ग्रथहि रच्योँ, कविता दोष प्रकास ॥ 
-केविवल्लभ 7 


ये किशनगढ़ के महाराजा सावरतासहु उपनाम नागरीदास के आश्वित थे 
ओर कुछ समय तक किदानगढ के सहाराजा बहादुर्रसह के दरबार में भी 
रहें थे। काशी नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिंदी पुस्तको 
का सक्षिप्त विधरण' में इनका सं० १८३१४ तक विद्यमान होना लिखा हैं ॥ 
परन्तु यें और भी पीछे तक जीवित थे जेसा कि इनके 'कविवल्लभ' ग्रथ से 
सूचित होता है जो स० १८३६ में रचा गया था-- 


€ 3 ८० व्‌ 
सवत नद हुतासन दिग्गज इदुहु सों गतना जू दिखाई । 
दूसरों जेंठ लछसी दसमी तिथ प्रात ही सॉवरो पच्छ निकाई ,। 


ता अनगिनत नली कककडलनिननभा+- 
५५०१ पका, 


38, सरस्वती भडार उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १०७ । 
339, पृ० १६९३ । 


( १४५ ) 


तीर तडाग के औ बृधवार विकम्मनि की गति लाय रूगाई । 
श्रीतुलसी उपकठ तहाँ रचना यह पूरी भई सुखदाई ॥ 
हरिचरणदास कवि ओर टीकाकार दोनो थे। इनके बनाये ग्रंथों के 
नाम ये हें+- 

(१) केशव कृत रसिकप्रिया की ठीका (२) केशव कृत कविप्रिया की 
टीका (३) बिहारी-सतसई क्री टीका (४) जसवर्तासह कृत भाषाभूषण की 
ठीका (५) सभाप्रकाश और (६) कविवल्‍लभ । 

हरिचरणदास को भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है और उस में मीलित वर्ण बहुत 
कम आने पाये हे । इनकी कविता साहित्यिक दृष्टि से निर्दोष एवं कोमल हैं 
और उसमें कला एवं भाव दोनो का सुन्दर सयोग हुआ हुं । इनका एक डुंद 
यहाँ दिया जाता हु--- 

आनद कौ कद वृषभानुजा को मुख-चद 
लीला ही ते मोहन के मानस कौ चौरे हें । 
दूजो तेसो रचिबे कौ चाहत विरचि नित 
ससि कौ बनावे अजौ मन कौ न मोरे है ॥। 
फेरत हे सान आसमान पे चढाय फेरि 
पानिप चढायब को बारिधि में बौरे हू । 
राधिका के आनन कौ जोट न बिलोक विधि 
टूक टूक तौरे पुनि दूक टूक जौरे है ॥। 

(५३) स॒ुद्रकुंवारि--ये किशनगढ के महाराजा राजसिह कौ पुत्री थीं। 
इनका जन्म स० १७६१ में हुआ था ।£ सुप्रसिद्ध भक्त कबि नागरीदास इनके 
भाई थे । जब बाईजोी चौदह वर्ष को थीं तब इनके पिता की मृत्यु हो 
गई और तदनतर इनके भाइयों में किशनगढ़ के राजसिहासन के लिए 
झगड़े होने शुरु हो गये थे, इसलिये इनका विवाह न हो सका और ३१ 
वर्ष को उञ्र तक ये कुंवारी रही । बाद में जब इनके भतोजें सरदारसिह 
गही पर बेठे तब उन्होंने इनका विवाह राघौगढ़ के राजा बलभद्रसिह के 
कुंवर बलवंतरसिहु क साथ किया । बाईजी का देहान्त सं० १८४३ के 
लगभग हुआ था । 


40 स॒० भ० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १०७-१०८। 
4, वही, पत्र १। 
]42, मुशी देवीप्रसाद, महिलामुदुवाणी, पृू० १०४ | 
43, वही; पू० १०७ । 
९ 


वीं 


( १४६ ) 


सुन्दरकुवरि बाई साहित्यिक वायु-मंडल सें पलो थीं और कविता इनकी 
पेत॒क सम्पत्ति थी । इनके पिता राजसिह, माता ब्रजदासी, आता नागरीदास 
और भतीजी छत्रकुबवरि बाई सभी साहित्य-रचि-सम्पन्न एवं प्रकृष्ट कवि 
थे । इस वातावरण से इन्हें सत्काव्य-रचना में बडी सहायता मिली । 
पंद्रह वर्ष की आयु में बाईजी बहुत अच्छी कविता करने लग गईं थी 
ओर बाद में तो काव्य-रचना का इन्हें ऐसा व्यसन पड गया था कि जिस 
दिन थोडा-बहुत भी लिख नहीं लेती, इन्हें कल न पडती थी । इन्होने 
रसारह प्रथो की रचना की जिनके नाम ये हे-- 


(१) नेहनिधि (२) वन्दावन-गोपी-माहात्म्य (३) संकेत-सुगल (४) 
रगझर (५) गोपी-माहत्म्य (६) रस-पुज (७) प्रेम-सपुट (८) सार- 
सग्रह (६) भावना-प्रकाश (१०) राम-रहस्य (११) पद तथा स्फूट 
कवित्त ॥॥4 


सुन्दरकुवरि बाई को कविता में भक्ति ओर प्रेस का प्राधान्य हें । 
इनकी रचना से स्पष्ट विदित होता हैँ कि रस, छंद, अलंकार आदि का 
इन्हें प्रौद्द ज्ञान था, और भाषा तथा भाव के सामञजस्य को ये अच्छी 
तरह से समझतो थीं । इनकी भाषा बड़ी शिष्ट, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित 
है । इन्होने काव्य के कला-पक्ष तथा भाव-पक्ष दोनो ही का बड़ी सुन्दरता 
से निर्वाह किया हें । 


(५४) देवकणै--ये जाति के पचोली थे । इन्होने अपने 'वाराणसो-विलास' 
सें कुछ आत्म-विवरण दिया हूँ जिससे मालूम होता हैं कि ये मेबाड के 
महाराणा जगतसिह (द्वितीय) के दीवान थे । इनके पिता का नाम 
हरनाथ और पितामह का महीदास था ॥£ 


इनका उक्त एक ही ग्रंथ 'वाराणसी-बिलार्सा मिलता हेँ। इसमें 
'काशीखंड' का सरल ब्रजभाषा में उल्था किया गया है जो ४०५२ छंदो 
में समाप्त हुआ है । यह स० १८०३ में बना था-- 





44, वही; पू० ११० । हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण, 
घृ० श्दर । 
45, महीदास के सुत भये, भडारी हरनाथ । 
देवकर्ण तिन सुत कियो, सदा सु उत्तम साथ ॥। 
“-वाराणसी-विलासे, पद्च २२४। 


( है४७ ) 


आश्विन कृष्णा अनग तिथि, अठारह से तीन । 
उदियापुर शुभ नगर में, उपज्यो ग्रथः नवीन ॥ 


ग्रंथ तीस विलासो में विभकत हे और इसमें दोहा, सोरठा, छष्पय, 
श्रोटक, तोमर आदि अनेक छंद्रो का प्रयोग हुआ है । बसे कहने को 
यह एक अनुवादित ग्रंथ हे पर कवि ने इसमें अपनी काव्य-प्रतिभा का 
रग भी यत्र-तत्र भरा हैँ जिससे इसमें बहुत कुछ नवीनता आ गई है । 
पह अत्यंत प्रौढ, प्रशसनीय एवं हिंदी का गौरव बढानेवाली रचना है । 
विशेषकर इसको सरस ओर प्रवाहयुक्त भाषा देखने योग्य हैं। उदाहरण 
लो जिये--- 


भोगि सुभोग अखड बहुरि सिवलोकहि पार्वाह । 

सिव वा सिवगन होत फेरि मृतलोक न आवबहि ॥ 
कुभ-योनि तप भौन महा कहियो मति भारी । 

अब तुब॒ मन में कहा सुनन इच्छा सुखकारी ॥ 
कहि देवकरन कासी कथा सुनत कहत पातक दहत । 
मुनि बिना सक बूभयोौ सु तुम मोहि महा आनद लहुत ॥ / 


(५०) शिवसहायदास--इनका प्रामाणिक इतिव॒त्त नहीं मिलता । 'सिश्र 
बंध्‌ू-विनोद' के अनुसार ये महाह्यय जयपुर के भद्र कवि थे । इनके बनाये हुए- 
शिव-चौपाई और लोकोक्ति-रसकौम॒दी नामक दो ग्रंथों का पता है । ये 
दोनो सं० १८०६ में लिखें गये थे ॥” इनमें लोकोक्ति-रसकोमुदी साहि- 
त्यिक रचना है । इसमें पलाने (उपाख्यान) हे ओर उन्हीं को सिलाकर 
कबि ने नायिका-भेद वर्णन किया हे । 


(५६) सूदन--ये जाति के माथुर ब्राह्मण एवं मथुरा के निवासो थे और 
इनके पिता का नाम बसंत था--- 


मथ्रा पुर सुभ धाम, माथुर कुल उतपत्ति वर । 
पिता बसत सु नाम, सूदन जानहु सकल कवि ॥“ 





46. स॒० भ० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १५२। 
47. मिश्रवधु, मिश्रबधु-विन्तोद, भाग दूसरा, पु० ६८४ । 
]48. सुजानचरित्र, प्रथम जंग, पद्म १० 


( श्टेंद ) 


ये भरतपुर के जाट राजा सुरजमल उपनाम सुजार्नासह के आश्रित थे । 
इसका रचना-काल सं० १८२५ के लगभग हें । इन्होने 'सुजानचरित्र' नामक 
एक बडा ग्रंथ बनाया जो प्रकाशित हो चुका हे । इससें सूरजमल के स० 
१८०२ से सं० १८१० तक के युद्धों का वर्णन है । प्रंथ सात जगो में विभक्‍त 
है । प्रत्येक जंग में कई अक हे । यह एक ऐतिहासिक काव्य है और इसमें 
सूदन ने अपने समय की वास्तविक घटनाओ का वर्णन किया हे । फिर भी 
इसमें कुछ ऐसी घटनाएँ आ गई हे जो इतिहास-सिद्ध नहीं हे । जेसे इसमें एक 
स्थान पर सूरजमल द्वारा मालवा को राजधानी माँडू को जीतने की बात 
कही गई हे-- 
पुनि मॉडोगढ मालव जीत्यौँ सिह सुजान । 
क्रम की रच्छा करी निज कर गहि किरिवान ॥* 
परन्तु इतिहास-ग्रंथो में इस घटना का कही उल्लेख नहीं मिलता । 


इसकी भाषा प्रधानतया ब्रजभाषा है । परन्तु पजाबी, पुरबी, राजस्थानी, 
बड़ी बोली, उद आदि के भी कुछ अंद इसमें पाये जाते हे । जहाँ जिस प्रांत 
अथवा जाति विद्येष के मनुष्यों के विषय में सुदन को कुछ कहना होता तो 
वहाँ उसी प्रान्त या जाति की भाषा का प्रयोग करने की उनकी आदत थी । 
अतएवं कुछ स्थानों पर यह ग्रंथ बहुत बेढंगा हो गया है और संकलन-सा 
प्रतीत होता है । 


महाकवि केशवदास की भाँति सूद ने भी छंद बहुत जल्दी-जल्दी 
बदले हे और जिस स्थाव पर जिस छुद का प्रयोग किया है वहाँ छंद 
शास्त्र के नियमों का पूर्णतः पालन हुआ हे । फलस्वरूप एक तो छुंंदोभंग 
इनकी कविता सें बहुत न्‍्यून हे और दूसरे, उसकी गति भी अच्छी है । 
इनकी वर्णन-इली सशक्त और कविता ओजस्विनों हे । विशेषकर सेना का, 
युद्ध की तैयारी का, रणांगण की भगदड का, वर्णन इन्होंने बहुत अच्छा 
किया है । इनके ये वर्णन पृथ्वीराज रासो की टक्कर के है । परन्तु कही-कहीं 
इतने लंबे हो गये हे कि पढ़ते-पढते सन ऊब जाता है । 

(२७) भोलानाथ--थे जग्॒पुर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके 
पिता.का नास नंदरास था। इनके पौत्र चेनरास ने अपने 'रससमुद्र' में इनका 
थोडा-सा व॒त्तान्त दिया हे जिससे मालूम होता है कि जयपुर के महाराजा 

सवाई माधोसिह प्रथम के समय ( सं० १८०७-२४) में ये जयपुर में आये थे 


| ल्यरअफ्रामनना जननन>+ जन सन्त 


49. वही; प्र ३२ 


( १४६ ) 


और इससे पूर्व ये भरतपुर के जाट राजा सुरजमल के पास रहते थे । 
चेनराम ने यह भी लिखा है कि भोलानाथ मुगुल सम्राद शाहजहाँ के बड़े 
प्रीति-पात्र थे और उन्हीं से मॉगकर सुरजमल इनकों भरतपुर लाये थे ॥ 
परन्तु चेतराम का यह कथन इतिहास से मेल नहीं खाता क्योकि शाहजहाँ 
और सुरजसमल समकालजीबी नहीं थे । 

भोलानाथ सस्कृत ओर ब्रजभाषा दोनों में रचना करते थे। इनके रचे 
ब्रजभाषा के ग्रंथो के नाम ये हे-- 


(१) लीला-प्रकाह (२) सुख-निवास (३) नवलानुराग (४) इस्कलता 
(५) जुगल-विलास (६) भीष्म-पर्व भाषा (७) भागवत दशमस्कथ भाषा 
(८) विप्रलब्धा वर्णन (६) सुभनप्रकाश (१०) नखशिख (११) प्रेस 
पच्चीसी और (१२) नेषध (प्रथम सर्ग का अनुवाद) । 


(५८) प्रतापसिह---ये जयपुर के महाराजा माधौसिह के पुत्र और महाराजा 
जयसिह (द्वितीय) के पोन्र थे । इनका जन्म सं० १८२१ में हुआ था। 
महाराजा माधोँसिह की मृत्यु के पदचात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीसिह 
राज्यसिहासन पर आरूढ हुए। परन्तु उनकी अकाल मुत्यु हो गई जिससे उनके 
छोटे भाई इन प्रतापसिह को राज्याधिकार प्राप्त हुआ । उस समय इनकी आयु 
१५ वर्ष की थी । 

महाराजा प्रतापसिह के समय में मरहठों का जयपुर में बड़ा आतंक 


ओर प्रभाव था। इसलिये उनका दमन करने के लिये महाराजा को उनसे 
कई युद्ध करने पड़े और दो-एक बार इन्होने उनको परास्त भी किया | परन्तु 





/9 तदरास तिनके तनय, कवि पडित परबीन । 
ताके भोलाताथ जिहि, कीनन्‍्हे ग्रथ' नवीन ॥। 
छहो शास्त्र अध्येन सौ, गये दिल्‍लीपति पास । 
हाहजहों पतिसाह के, भयौ मिलत हल्लास ॥। 
पाँच सदी मनसब दियो, राखे कर अति प्रीत । 
तब तिनकी रुचि जानि जिन, भाषा किय इह रीत ।॥। 
सूरजमलल  ब्रजेस. सौ, गयोौ दिलीपति धाम ॥ 
ले आयो भृूवनाथ कौ, दिय बछित धन धाम ।॥॥ 
माधवेस अबापतिहि, सिले तहॉाँ ते आय ॥ 
तिनहूँ.. भोलानाथ कौ, राखे बहु चित लाय ॥। 

“रससमुद्र 


( १५० ) 


राजपुतों की अनेकता तथा अतःकलह के कारण जयपुर राज्य का राजनैतिक 
बातावरण छस समय कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ था कि इन्हें अपने प्रयत्नों में 
स्थायी सफलता न मिल सकी । निरंतर युद्ध में संलग्न रहने के कारण 
इनकी धन-जन से ही हानि नही हुई, किन्तु इनके स्वास्थ्य को भी भारी 
धक्का पहुँचा और अन्त में स० १८६० में ३६ वर्ष की अत्पायु में इनका 
प्राणात हो गया । 

महाराजा प्रतार्पासह का हारीर बहुत सुडौल और सुदर था । ये बड़े 
हंसमुख, मिलनसार और गणग्राही थे । परन्तु इनमें दो-एक दुगुण भी थे 
जिसके कारण इनके सभी गुणों पर पानी फिर गया था । ये बहुत 
बिलासी और अपव्ययी थे । इनका अधिकाश समय भोगविलास में ध्व्यतीत 
होता था । ये स्त्रियों की पोशाक पहिनते और पॉँवो में घ्‌ृघरू बाँधकर 
रनवास में नाचा करते थे ।*” मदिरा भी ये बहुत पीते थे । इन कुटेबो 
के कारण इनके हितेषी बहुत से सरदार-उमराव भारे लज्जा के जयपुर 
छोडकर चले गये थे । 

ये ज्ञान-विज्ञान के बड़े प्रेमी और ललित कलाओ के पृष्ठयोषक थे। 
कवियो, विद्ानो और सगीतज्ञों का इनके राजदरबार में बड़ा सम्मान 
होता था । इन्होंने आईने-अकबरी, दीवाने हाफिज आदि फारसी ग्रंथों का 
हिंदी में अनुवाद करवाया और ज्योतिष, धर्मेशास्त्र, बेद्यक, संगीत इत्यादि 
विषयो पर भी बहुत से ग्रंथ लिखवायें“ जिनका विद्वत्संतार में बडा 
मान हें । 

महाराजा स्वर्य ब्रजभाषा के उत्तम कवि थे । प्रतिदिन पॉच छद 
बनाने का इनका लियसम था जिनको ये अपने इष्ठदेव श्री गोविदजी 
महाराज को अर्पंण किया करते थे। कविता में ये अपना नास 'ब्रजनिधि' 
लिखते थे । इनके बनाये ग्रंथो के नाम ये है । 

(१) प्रेम-प्रकास (२) फाग-रंग (३) श्रीति-लता (४) मुरली-बिहार 
(५) सुहाग-रेनि (६) विरह-सलिता (७) रेखता-संग्रह (८) स्नेह-बिहार 
(६) रमक-जमक-बत्तीसी (१०) प्रीति-पचीसी (११) ब्ज-श्ूगार (१२) 
स्नेह संग्राम (१३) नीति-मजरी (१४) श्ुगार-मंजरी (१५) वेराग्य-मंजरी 
(१६) रंग-चोौपड़ (१७) प्रेम-पंथ (१८) दुखहरनवेलि (१९) सोरठ ख्याल 
5 जदुनाथ सरकार; फाल आवब दि मृगल एम्पायर, भाग ३, पू० ३३७ 
52, पुरोहित हरिंतारायण; बुजनिधि-ग्रथावली, पु० ४७ (भूमिका )। 


( १५४५१ ) 


(२०) रास का रेखता (२१) श्रीक्नजनिधि-मुक्तावली (२२) ब्रजनिधि 
पद-संग्रह और (२३) हरिपद-सग्रह । 


ब्रजनिधि कृष्णोपासक कवि थे। इनकी कविता में ब्रजभाषा का प्राय* 
वही माधुय्य हे जो सुर, बिहारी, नागरीदास आदि कवियों की कविता से दृष्दि- 
गोचर होता है । विशेषकर नागरीदास की कविता से इनकी कविता 
का बहुत सादृश्य हे । इनकी कविता बहुत सरस, परिसारजित एवं उल्लास 
पूर्ण है । वर्णन-शेली सहज और चित्रोषम हे । भगवान श्रीकृष्ण की मधुर 
लीलाओ के विविध दृश्य जो इन्होंने अक्ित किये हे वे बहुत सुन्दर तथा 
लोक-रजककारी हें और उनसे इनकी अखड क्ृष्ण-भक्ति हो व्यजित होती 
है । परंतु राधा का जो चित्र इन्होंने खीचा है उससे भक्ति-भाव की 
अपेक्षा वासना का रंग अधिक हे । एक भक्‍त कवि का अपने आराध्य 
के प्रति जो पविन्न भाव होना चाहिये वह उसमें नहीं है । राधा का 
वर्णन पढ़ते समय पाठक को ऐसा प्रतीत होता है मानों वह किसी साधा- 
रण सासारिक नायिका का वर्णन पढ़ रहा है । जेसे-- 


राधे बठी अटरियाँ, फॉकति खोलि किवार । 
सनो मदन-गढ़ ते चली, हे गोली इक सार ॥। 
राधे घूषट ओट सौ, चितई नेंक निहारि। 
मनौ मदन-कर ते चली, गृप्ती की तरवारि ॥ 
नेजा से नैनान सौ, कियो राधिका वार। 
अक-बक व्हें जकि-थकि रहे, ब्रजनिधि नदकुमार ॥ 
बॉकी भौह-गिलोल सौ, छूटे गिलोछला नैन। 
ब्रजनिधि मद गजराज के, छटि गये सब फेन ॥£ 


महाराजा प्रतार्पासह को पद्यानुवाद का अच्छा अभ्यास था । इनके नीति 
मजरी, श्गार-मजरी और वराग्य-मजरी भ्रथो से, जो क्रमशः भत्त हरि के 
_ नीति-शतक, श्यगार-हतक, और बेखग्य-शतक के अनुवाद है, मूल कवि के 
भावो की अच्छी रक्षा हुई हे और उनका वास्तविक सौंदर्य्य प्रायः नष्ट नही 
होने पाया हैं। अतः इन ग्रथों के पढने में मूल ग्रंथों के पढ़ने का सा आनंद 
आता हैँ। उदाहरण--- 


[53, पुरोहित हरिनारायण, ब्रजनिधि-ग्रथावली, पूृ० १३-१५ । 


( १५२ ) 

मूल 
कातेत्युत्पललोचनेति विपुलश्रेणीभरेत्युत्सुक । 
पीनोतृगपयोधरेति समृखाभोजेति सुश्नूरिति ॥ 
दृष्ट्वा माद्यति मोदते भिरमते प्रस्तोति विद्वानपि । 
प्रत्यक्षाशुचिपृत्रिका स्त्रिय महो मोहस्य दुश्चेष्टितम्‌ ॥। 

अनुवाद 
खीन रूक कुच पीन नेन पकज से राजत । 
भौोहे काम-कमान चदसों मुख छबि छाजत ॥ 
मंद-गयद सी चाल चलत चितवत चित चोरत । 
ऐसी नारि निहारि हाथ पडित जन जोरत ॥ 


अति ही मलीन सब ठौर वह चितगति भरि अनेक छल । 
ताकौ सु प्रान प्यारी कहत अहो मोह-महिमा प्रबल ॥* 


और भी--- 
सल 


श््च 


कृश काण खज श्रवणरहित पुछविकलो । 
त्रणी पूयक्लिन्न कृमिकुलशतेराबुततनु . ॥ 
क्षुधाक्षामो जीण पिठरककपालाप्पितगल । 
शुनीमन्वेति वा हतमपि च ह॒त्येव मदन ॥ 
अनुवाद 
दुबरो कानों कृस श्रवण बिनु पूछ नवाये । 
बूढो बिकल सरीर बार बिनु छार लगाये ॥ 
झरत सीस ते राधि रुधिर क्ृमि डारत डोलत । 
छुथधा-छीन अति दीन गरगना कठ कलोलत ॥ 
यह दसा स्वान पाई तऊ कुतिया सौ उरझत गिरत । 
देखो अनोत या मदन की मृतिकन कौ मारत फिरत ॥। 





(54. स० भं० उ० की हस्तलिखित प्रति, पत्र ६२ । 
(555. वही;पत्र ११३ । 


( (१४३ ) 


(५९) द्वारकानाथ भट्--पे श्रीकृष्ण भट्ट के पुत्र थे?" और अपने पिता के 
समान ही सस्कृत एवं भाषा के उदभद विद्वान और प्रतिभावान, कबि थे। 
इनका जन्म सं० १७५० में हुआ था। ये जयपुर के सहाराजा सवाई माधौ- 
सिह (स० १८०७-२४) के बडे क्ृपापात्र थे जिन्होंने इनको सुरसतो' की 
पददी प्रदान की थी । महाराजा माधोसिह के पदचात्‌ क्रमश महाराजा 
पृथ्वीसह, और महाराजा प्रतापसिह जयपुर के राज्यसिहासन पर आसोन 
हुए थे । उनके राजत्व-काल में भी हारकानाथ का मान-सम्मान पूर्वेबत 
बना रहा और उन्होंने इतको बानी, भारती” इत्यादि की उपाधियाँ देकर 
गौरवान्वित किया। इनके पोन्न कवि मंडन ने अपने 'रावलचरित्री पग्रथ में 
इन बातो का विवरण दिया हूँ -- 

पथ्वीसिह परताप को, किय गृन सो भरपूर । 
वानी” 'भारती' नाम लिय, जग में रहयो जहर ॥ 
कवि कुल ओर कवीन्द नित, नूप मुख बोले बेन । 
पृथ्वीसिह परताप स्रो, पाये निसि दिन चेन ॥ 


दारकानाथ के बनाये सात ग्रथ मिलते हैं । इनसे छू ग्रंथ ब्रजभाषा 
के और एक ससस्‍्कृत का है । उनके नाम ये हु-- 

(१) मधुकर-कलानिधि (२) वाणो-वेरास्य (३) रागचद्रिका (४) 
दब्दबठिकाः (५) णथ्वीसिह सहाराज का व्यावला (६) प्रतार्पासह के 
सभासदो का वर्णव (७) अलकार ग्रथ (5) गालब गीत (सस्कृत) 

इन प्रथो के अतिरिक्त इनके फुटकर छद भी बहुत सिलते हें। एक 
कवित्त यहाँ द्विया जाता हूँ। ह 

उमडि अथाह अम्बु धारें धुरवान ये तो 
झभा की फकोर भुके भरना भर्तु हे । 
'सुरसती कहे चपलान की चमाचमीन 
चमकति कैहदो दिव्य औषधि हिरतु हैं ॥ 
टूटि दूटि परे नव बधूटी ब्योम मडल ते 
भिरि भिरि मानिक के सिखर खिरतु हैँ । 
झाखबारे सक्र सो पयोनिधि की काँखवारे 
खाँखवारे पब्बे मेह मिस ले फिरतु है ॥ 


56. राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, पु० १८६ । 
57, वही , पृ ० श्प्ष | 
२० 


( १५४ ) 


(६०) जगदीश--ये लक्ष्मण भट्ट के पोत्न और श्रीकृष्ण भट्ट (कविकलानिधि ) 
के द्वितीय युत्र थे । इनका जन्म सं० १७०० में हुआ था। ये जयपुर के 
महाराजा प्रतार्पासह के दरबारी कवि थे । इनके बनाये कई ग्रंथ कहे जाते 
है जिनमें से नीचे लिखे पंद्रह पग्रथो का पता है :--- 


(१) काव्यविनोद (२) किशोरसुखसागर (३) जगतरसरजन 
(४) जगतभक्तिविलास (५) भक्ति-अरगजा (६) पदसकरंद (७) पदपकज 
(5) ब्ह्मवंब्त पद्मानुवाद (६) भागवत दहाम स्कंच पद्यानुवाद (१०) षोड़श 
ग्रंथ अनुवाद (११) वन-पर्वे पद्मानुवबाद (१२) शांति-पर्व॑ पद्मानुवाद 
(१३) शिश्षुपाल वध पद्मानुवाद (१४) शतक त्रय पद्यान॒ुवाद और (१४५) आर्या- 
दतक पद्मानुवाद । 


किक 


जगदीशजी के काव्य में उच्च कोटि के साहित्यिक गुण पाये जाते हूँ। 
इनको भाषा बहुत सीधी-सादौ और व्यवस्थित हे । वर्णन-शेली चित्नोपम 
ओर साकार हे । जयपुर के बादल महल” पर लिखा इनका एक कवित्त 
देखिये--- 


उते भूरि बादर है बादर महल इतै 
'. चचलक उते को इते कचनियाँ लाखी है । 
जुगनू जमात उते दीपन की पॉत इते 
गरज उते को इते नोबतियाँ आखी है ॥ 
उते सॉझ्म फूली इते रग-रछी समा सोभ 
कवि जगदीस भल भारती यो भाखी है । 
उते इन्द्र इते महेन्द्र श्री प्रताप भूप 
अद्भुत तीज की जल्स रचि राखी है ॥ 


(६१) गणपाति भारती--ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण मथुरामल के पुत्र और 
जयपुर के महाराजा सवाई प्रतापसिह के दरबारी कवि थे। इनका रचताकाल 
सं० १८३५-६० है। ये महाराजा प्रतापसिह के काव्य-गुरु भो रहे थे 
और उन्होने इनको एक गांव, पालकी, पदवी इत्यादि देकर सम्मानित किया 
था जिसका उल्लेख इन्होने अपने इस छंद में किया है-- 

58, हितेषी, दिसंबर-जनवरी, सन्‌ १६४१-४२ में प्रकाशित स्वर्गीय पुरोहित 
हरिनारायणजी' का 'जयपुर के कंवि-कोबिद' शीषंक लेख, पृ० १४७ । 





( १५४ ) 


कीन्ही है दीठि श्रीघ्रताप भूप जेपुर पति 

ता दिन ते गनपति अग पर आब भो। 
खाइबे को गाम जमा रहिबे को घर नीके 

रतननि के भूषन सो भर भर छाब भो ॥ 
भारती भनत हमें पालकी चवर दिये 

जरी सिरपाव चाव सहित सिताब भो । 
सारती सकल सुख गृरुवर उचारती 

जारती अरिन छाती भारती खिताब भो॥ 


गणपति के बनाये कई ग्रथ सिलते हें जिनमें कुछ मौलिक, कुछ 
संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद और कुछ सकलन हे । उनके नाम ये हें-- 


(१) भीष्म-पर्व भाषा (२) योगवाशिष्ठसार भाषा (३) नय-पच्चीसी 
(४) विरह-पच्चीसी (५) प्रीति-मंजरी (६) अन्योक्ति-काव्य (७) श्युंगार 
हजारा (८5) वीरहजारा (६) नवरस और (१०) अलंकार-सुधानिधि । 


(६२) पह्माकर--ये तेलंग ब्राह्मण थे । इनका जन्म सं ०१८१० में बॉदा में 
हुआ था । कोई-कोई इनका जन्मस्थान सागर बतलाते हें । इनके फ्ता 
का नाम सोहनलाल और पितामह का जनादँन था। ये कई स्थानों पर रहे । 
सुगरा के नोने अजुनासह ने इन्हें अपना गुरु बनाया था। स० १८४९ में ये 
महाराज गोसाई अनुपगिरि उपनाम हिम्मत बहादुर के यहां थे । स० १०५६ 
में थे सितारे के महाराज रघुनाथराव के यहाँ गये और वहाँ से जयपुर पहुँचे 
जहाँ पर इन्होंने अपना प्रस्यात ग्रंथ जगद्विनोद' बनाया । ये कुछ दिनो तक 


ग्वालियर, उदयपुर और बूँदी के राजदरबारो में भी रहे थे । 


कहते हे कि वृद्धावस्था में पद्माकर कानपुर चले गये थे । वहाँ स० १८६० 
में गगा-तट पर इनका गोलोकवास हुआ था। उस समय इनकी आयु 5० वर्ष 
की थी । 


पद्माकर के दो पुत्र थे, मिहीलाल ओर अम्बाप्रसाद । दोनो पिशा के 
समान ही कविता करते थे । मिहीलाल जयपुर ही में रहे। इनके वंशज 
अभी तक जयपुर में रहते हे । अम्बाप्रसाद के वंशवाले दतिया आदि राज्यों 
में पाये जाते हे । 


थे 
है 


59, राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, पृ० १७६ । 


( १४५६ ) 


पद्माकर जन्मसिद्ध कवि और साहित्य-शास्त्र के अधिकारी विद्वान 
थे । इनकी बनाये निम्नलिखित नौ ग्रथो का पता हें। 

(१) हिम्मत बहादुर-विर्वावली (२) जगह्धिनोद (३) पद्माभरण 
(४) जयसिह-विरुदावली (५) आलीकजा-प्रकास (६) हितोपदेश भाषा 
(७) रामरसायन (८) प्रवोध-पचासा और (&) गंगा-लहरी । 

इनके सिच्रा इनकी लिखी नौ पुस्तकें और बताई जाती हें! कलियुग 
पच्चीसी, प्रतार्पासह-विरदावली, यमुना-लहरी, ईइवर-पच्चीसी, रायसा 
भगवत्पचाशिका, राजनीति, प्रतार्पासतह सफरनामा और अव्वमेध ।“ 

इनसे 'जगह्विनोद! पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रथ है । यह जयपुर के 
सहाराजा सवाई जगर्तासह की आज्ञा से बमाया गया था। इसमें इसके 
निर्माण-काल का निर्देश नही है । परंतु अनुमान किया जाता हैँ कि यह 
स० १८६७ सें लिखा गया था।” इसमें ६९२ छुद हे-४२० दोहे, 
१४२ कवित्त, १२७ सबेये और ३ छंप्पय । ग्रंथ दो खडो में विभक्‍त है । 
प्रथम खड में मगलाचरण के अनतर महाराजा जग्रतसह की #शसा को 
गई हैं और फिर नायिका-भेद लिखा गया हे । दूसरे खड में भाव, विभाव, 
सचारी भाव और रसो का बर्णन हे । 


पद्माकर श्रूगारी कवि थं । इनकी कविता में शाुंगार रस का प्राधान्य 
है । परच्तु इन्होंने वीर, शान्त आदि रसो पर भी यथ्थेष्ट मात्रा मे लिखा हे 
और बहुत अच्छे ढंग से लिखा है । इनकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा हें जो 
बहुत कोॉसल एबं कर्णमधुर है । उसमें अनुप्रास को छठा भी खूब दिखाई 
देती हैं । इनकी कविता का प्रधान गण है भाव की चित्राश्मकता । जिस 
भाव को उठाया उसका इन्होंने ऐसा मनोरम और वास्तविक चित्र अकित 
किया है कि ब्रह मृत्तिमात होकर हमारी आँखो के सामने झूलये लगता 
है ओर हमारे ग्रन पर स्थायी प्रभाव छोड जाता हे। 

(६३) गौरीबाई--इनका जन्म स० १८१५ में डुगरपुर झहर में हुआ 
था । यह जाति की नागर ब्राह्मण थीं ।४ इनके माता-पिता का नाभ 
[60, श्री अखौरी गयगाप्रसादसिह, पद्माकर की काव्य साधना, पृ०८ (भूमिका) 
श्रीवल्लभ-वश-वृक्ष , पृ० १२ 
6., मिश्रबधु-विनोद, भाग दूसरा, पृ० ६०२ 
62, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २०३ 





( १५७ ) 


अविदित है । इनका विवाह पॉच-छह वर्ष की बहुत छोटी अवस्था में हो 
गया था। परंतु विवाह के एक वर्ष बाद इनके पति का देहान्त हो 
गया । वेष्णव धर्म का पालन गौरीबाई से अच्छी तरह से हो सके 
इस उद्देश्य से इनके माता-पिता ने इन्हें पढ़ाना-लिखाना आरभ किया 
और कुछ ही समय में यह पढ-लिखकर होशियार हो गईं । कालातर सें 
इन्होने भागवत, गीता आदि थार्सिक ग्रथो का अच्छा अध्ययन कर लिया 
और कविता भी करने लग गई । अपना अधिकाश समय यह पूजा-पाठ 
और भजन-कौर्तन में व्यतीत करती थी । धीरे-धीरे इनकी ज्ञान-गरिसा 
और भगवदभक्ति की महिमा चारो ओर फेल गई और हजारो को सख्या 
में लोग इसके दर्शान करने तथा भजन सुनने के लिये इनके पास आते 
लगे । उस समय डूँगरपुर पर सहारावज शिर्वासहु (स० १७८६६-१८४२) 
राज्य करते थे” जो बडे धर्मिष्ठ और प्रभु-भकक्‍त राजा थे । उनके 
कानो में भी गौरीबाई को कीति-कथा पहुँची । उन्होने इनके लिए एक 
मदिर बनवा दिया जो अभी तक डंँगरपुर में मौजूद हे । 


कहते हे कि अत समय से गौरीबाई काशी चली गई थी और वही 
स० १८६५ के लगभग पचास वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान 
हुआ था । 

गोरीबाई मीरॉ का अवतार मानी गई हे । उनकी तरह इन्होने भी 
केवल फुटकर पद लिखें है जिनकी संख्या ६१० है । इन पदों में इन्होने 
ज्ञान, भक्ति तथा वराग्य की महिमा बतलाई है । इनकी भाषा राजस्थानी 
तथा ब्रजभाषा का सिश्रण है । इनके पदों पर कबीर, सुर आदि प्राचीन 
भक्त कवियो का प्रभाव स्पप्ट हैं । सरलता और तन्‍मयता भी उसमें 
यथेष्ट पाई जाती हे । पद गाने के लिए बहुल्न उपयुक्त हे । उदाहरण-- 


प्रभु मोकू एक बेर दश्सव दइये ॥ 

तुम कारन में भई रे दिवानी, उपहास जगत की सहिये ! 
हाथ लकुटिया का कमलिया, मुख पर मूरली बजैये ॥। 
हीरा मानिक गरथ भडारा, माल मुल्क नहीं चहिये। 
गवरी के ठाकर सुख के सागर, मेरे उर अतर रहिये ॥/४ 
63, ओझा; ड्गरपुर राज्य का इतिहास, पृ० २२१ । 

64, राजस्थानी भाषा और साहित्य, पू० २०३ । 


( शैशेद ) 


(६४) अलिरासिक गोविंदू--ये जयपुर-निवासी बालक्ृष्ण के पुत्र थ। 
इनका रचना-काल सं० १८३० के लगभग है । ये हरिव्यास के शिष्य थे । 
वृद्धावस्था में थे बृन्दावतव चले गये थे जहाँ स० १5८६० में गोलोक 
वासी हुए थे। 

ये अपने समय के अच्छे कवि और प्रतिष्ठित भक्‍त थे ॥ इनके निस्‍्न- 
लिखित सात ग्रथो का पता है जो ब्रजभाषा में हेः--- 

(१) गोविदानदघन (२) अष्टदेश भाषा (३) युगलरसप्राधुरी (४)_ 
कलियुग रासो (५) पिगल प्रथ (६) समयप्रबंध और (७) शभ्ोरामायण 
सुचनिका ॥“ 

(६५) छत्र॒कुँवारि--इनका बनाया हुआ 'प्रेमविनोद! नामक एक प्रंथ 
मिलता है । इसमें इन्होंने तनिक आत्म-परिचय दिया हे जिससे मालूम 
होता हे कि यह रूपनगर ( किशनगढ़ ) के सहाराजा सरदारसह की पुत्री 
और महाराजा सावरतासह उपनाम नागरीदास की पोती थी--- 

रूपनगर नृप राजसी, जिन सुत नागरिदास । 
तिनके सुत सरदारसी, हो तनया में तास !। 


रूपनगर के इतिहास में इनकों महाराजा सरदारासह की उप-पत्नी को 
बेटी लिखा है और यह भी लिखा हे कि इनका विवाह कोटड़े अर्थाह्ृ 
राघोगढ के खीची गोपालसिहु के साथ हुआ था । यह लेख ठीक है और 
इसकी पुष्ठि भाट-बड़वो को बहियो से भी होती हे । 

छुत्॒कुचरी बाई का लिखा हुआ पुूर्वोक्त एक ही ग्रथ 'प्रेमविनोद' 
मिला हूँ जो ब्रजसाषा में है । यह स० श्य४ड॑५ में लिखा गया था ॥४ 
इसमे शूंगार रस की प्रधानता है । रचना सरस और मनोहारिणी हैं । 

(६६) मेरूँ कवि--जयपुर राज्य के अधीन शेखावाटी प्रान्त में 
खेतड़ी नाम का एक प्रसिद्ध ठिकाना है । यह जयपुर से उत्तर की ओर 
४४५ मील की दूरी पर बसा हुआ है और जयपुर राज्य का सब से बड़ा 
करद संस्थान हे। भेरूँ कवि यहीं के निवासी थे । थे खेतड़ी के राजा 
बाधघसिह के समकालीन थे । बाघसिह ने सं० १८१८ से सं० १८५७ तक 
राज्य किया था (४? अतएवं लगभग यही समय भैरूँ कवि का भी ठहरता 


_65 हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पृ० १० । 
[66. मुझ्ी देवीप्रसाद, महिलामूदुबाणी,पृ० २० । 
67., प० झाबरमल्ल हार्मा, आदर्श नरेश, पृ० १४। 


( १५६ ) 


ह 


है । ये जाति के लोहार थे। इनके बशज अभी तक खेतडी में 
विद्यमान हे । ह 

कहा जाता हूँ कि भेरूँ कवि ने कई ग्रथ लिखे थे फर उन सब का पता 
नही लगता । केवल एक ग्रथ हस्तगत हुआ हे--छहरितुबिलास । इसके 
अलावा इनके कुछ फुटकर छुंद भी मिले हे । 

'छहरितुबिलास' साहित्य की एक उत्तम कृति हँ। इसकी भाषा 
ब्रजभाषा हैं। इसे कवि ने अपने आश्रयदाता खेतडी के राजा बार्घासह 
को समपित किया है । इसकी कविता ललिय एवं चित्रोपम है । ऋतुराज 
बसंत का दाब्द-चित्र देखिये-- 

तरु नव पल्‍लव प्रगटि, निपट कोमल छबि छाइव । 
ठौर ठौर बढि डार, तरल सुकुमार सुहाइब | 
अब मौर महकत, कहुँक कोकिल सुक-सारिय । 
कल कपोत धुनि भमर, फबित टेसू बन बारिय ॥ 
फूलि झूलि भूमति भई, भू परि लता अमापय ते। 


६5 


म्रतिवत बसत तहँ, बिचरत बाघ प्रताप ते ॥ 
(६७) उत्तमचंद भंडारी--ये जोधपुर-निवासी ओसवाल महाजन थे । 


इनका रचनाकाल स० १८३७-६४ हे । “सिश्रबंधु-विनोद' में लिखा हे 
कि ये जोधपुर के महाराजा भीर्मासह के मत्री थे और कुछ दिन महाराजा 
मानसह के भी मंत्री रहे थे ।४ परन्तु जोधपुर के इतिहास एवं जोधपुर 
की ख्यातों आदि से इस कथन की पुष्टि नहीं होती । इतिहास-ग्रंथो से 
केवल इतना ही विदित होता है कि ये जोधपुर के महाराजा मार्नासह के 
आश्रित थे ॥* 


उत्षमचद के बनाये छह ग्रथो का पता हे । उनके नाम ये हे-- 
(१) नाथचंद्रिका (२) अलकार-आशय (३) तारकतत्त्व (४) नीति 
की बात (५) रतना हमीर की बात और (६) नाथ-पथ्िियों की महिमा । 


इनसें अलकार-आहार्या इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें अलंकार 
विषय का विवेचन बहुत ही शास्त्रीय ढंग पर हुआ है और उदाहरण में जो 
कविताएँ रखी गई हैँ वे भी बहुत उत्तम कोटि की है। नमृना देखिये-- 


68, पृ० 5६१ । 
[69 ओझा, जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ० ८७४ । 


( १६० ) 


दुलेभ या नर देह अमोलक पाइ अजान अकारय खोवे । 
सो मति हीन विवेक बिना नर साध मतगहि ईधन ढोवे ॥। 
कचन भाजन धूरि भरे सठ मूढ सुधारस सौ पग धोबवे । 
बोहित काग उडावन कारन डारि महामणि म्रख खोवे ॥ 


(६८) विप्णुसिह--इनका जन्म स० १८३० में हुआ था ॥” ये बूदी- 
नरेश सहाराबद राजा उमेदरसह के पौच्र और अजोीर्तासह के पुत्र थे । जब ये 
साढे चार माह के थे तब इनके पिता का देहान्त हो गया जिससे इनके दाद“ 
उमेदासह ने बदी का शासन-सुत्र अपने हाथ में लिया और जब तक विष्णासह 
नाबालिग रहें तब तक उन्होने उसे सुचारु ढंग स्रे संभाला ।” बडे होने पर इन्होने 
राज्य-कार्य करना प्रारभ क्रिया और जहाँ तक बन सका अपत्ती तरफ से 
राज्य को उन्नत करने में कोई कसर न रखी । महाराव राजा को मृगया 
का बडा शौक था और अपने हाथो से सहस्रो सिहो का शिकार किया था । 
सृगया से इनका एक पॉव भी दठूट गया था जिससे ये चिरकाल तक लगड़े 
रहे और बहुत छोटे दीख पडते थे । इनके समय से बूँदी राज्य और अग्नेजी 
सरकार के बोच में सधि हुई थी। इन्होने सात बर्ष तक राज्य किया और अपने 
पीछे दो पुत्रों को छोड़कर ४४५ वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए । 

विष्णुसिह बडे घोर, विचारशील, उदार एवं समयोचित कार्य करने- 
बाले व्यक्ति थे, और विद्वानो तथा कवियों का बडा सम्मान करते थे । 
इसके सिवा थे स्वयं भी उच्च कोटि के कवि थे । इनके बनायें हुए दस 
हजार के लगभग कवित्त, सर्वेया इत्यादि मौजूद हे, जिनसे इनके अद्भुत 
काव्य-कौशल और अगाध भगवद्भकिति का परिचय सिलला हैँ । इनको 
भाषा और भाव दोनो जसे सरल हे वेसे ही व्यजना भी चुभती हुई, 
आकर्षक हैं | उदाहरण-- 
होरी में गोरी किमोरी सबै मिछि दौरी सुपौरी पै कान्‍्ह पयरी । 
हो हो के हाक करी हँसिके बसिके रसिके चसिके सचयरी ॥ 
चंदन चोबेन चचित है चितयौ पिय की करि के रिभयेरी । 
मार मची अति ही सुकुमार सुढ़ाल गृलाल ते छाल भयेरी ॥ 
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70, मुशझशी देवीप्रसाद, राजरसनामृत, पृ० ७१॥ 
77. बही । 


( १६१ ) 


७. 


(६९) उमेदराम--ये पाल्हाबत शाखा के चारण जयपुर राज्य के 
हणंतिया नामक गाँव में स० १८०० से पैदा हुए थे । 7£ इनके पिता का नाम 
सामतजी और दादा का धासोराम था । उमेदराम के जन्म लेने के कुछ दिन 
बाद हो इनके पिता सामतजी का देहान्त होगया और इनके पितामह घासीराम 
ने इनको पाल-पोषकर बडा किया । उन दिनो सरहठो की सेना ने राजस्थान 
में लूट-मार सचा रखी थी । इसलिये सब लोग जहाँ-तहाँ भागते और छिपते 
फिरा करते थे । अत अपने दादा घासीराम के साथ उमेदरास भी इधर-उधर 

_भटकते रहते थे। परतु कुछ काल बाद घासीराम को भो मृत्यु हो गई और 
धर-गृहस्थी का सारा भार इन पर आ पडा। इससे दुखी होकर ये घर 
से निकल गये और अपने जन्म-स्थान हणेतिया से कोई दस कोस की दूरी पर 
सासपुर नामक गाँव में एक ब्राह्मण के पास रहने लगे । उमेदराम यद्यपि 
विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए थे, पर उद्योगी थे। इसलिए पडितजी की सेवा 
कर उनके स्नेह-भाजन बन गये और विद्याध्ययन करने लगे। वहाँ इन्होने 
सारस्वतन्रद्विका, अमभरकोष, रघुबंश इत्यादि सस्कृत ग्रथो तथा भाषा-कविता 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर अपने घर लौट आये | परतु 
माता की दरिद्रावस्था देखकर इनका दिल पसीज गया और दूसरे दिन जयपुर 
चले गये । 

इस समय जयपुर सें महाराजा माधौसिह का राज्य था। उन्होने इनका बड़ा 
सत्कार किया और एक सिरोपाव तथा पचास रुपया देकर इनकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाई । इसके अनंतर ये राजस्थान के अन्य कई रजवाडो में गये जहाँ इनका 
बडा मान-सम्भान हुआ । अत सें ये राजगढ (अलवर ) के रावराजा बख्तावर- 
सिह के पास गये जिन्होंने इनको अपने पास रख लिया । बख्तावर्रासहु की 
कृपा से इनका खूब भाग्योदय हुआ । यहाँ तक कि अलवर राज्य का 
शासन-प्रबध भी इन्ही के हाथ से होता था। इनको दस हजार की जागीर, 
हाथी, घोड़े, शिविकादि राज्य-चिह्न मिले और इस प्रकार इनका घर 
बन गया । 

रावराजा बख्तावर्रासह के बाद बिनर्यातहू उनके उत्तराधिकारी हुए । 
इनके समय सें भी उमेदराम का सम्मान पूर्ववबत बना रहा । इनका देहान्त 
सं० १८७८ में हुआ। 7? 

72. पुरोहित हरिनारायण, हुव० बारहुठ बालाबख्श, पृ० १० । 
73. वही । 
कु 





( १६२ ) 


उसेदरास के दो पुत्र थे, चामूडदान और रूपजी । ये भी बहुत विख्यात थे । 
रूपजी बडे दातार थे। उनके विषय मे यह कविता प्रसिद्ध हे-- 


रूपा बारठ खूब था, बासी अलवर का । 
दी सतरैसे असरफी, इक टप्पा भरका ॥। 


परतु रूपजी दुराचारी और शराबी थे । उन्होने अपने पिता की सचित की 
हुई धन-सपत्ति को उडा दिया । इनके दुराचरण के कारण इनके दो गॉँव 
भी जब्त कर लिये गये जो बहुत उद्योग करने पर भी इनको वापस न सिले। 


राजस्थान के चारण कवियो मे उमेदराम का एक विशिष्ट स्थान है। ये 
डिंगल और पिगल दोनो में रचना करते ये । विशेषकर शोक-काव्य लिखने 


हक 


में ये बड़े निपुण थे । इनके लिखें ग्रथो के नाम ये हे-- 


(१) वाणीभूषण (२) राजनीति चाणक्य (३) रामचद्रजी को 
राजनीति (४) अवध पच्चीसी (५) मिथिला पच्चीसी (६) जसक-शतक 
(७) बिहारी-सतसई की ठीका (८) कंविप्रिया की दीका (६) मरसिया 
बख्तावर्रासहजी (१०) गीत झम्ताल (११) सत्योपदेश (१२) ब्रह्मकत्च 
और (१३) रामाइवरमेंध ॥ 


उमेदराम सस्क्ृत, डिगल, पिगल आदि कई भाषाओ के पडित थे । 
काव्य-शास्त्र का इनको पूर्ण ज्ञान था । इनमें यथेष्ट कवित्व-शक्ति भी 
थी । इनकी भाषा खूब मेंजी हुई ब्॒जभाषा है और धह विषय-बस्तु का 
एकान्त अनुसरण करती हैँ । कविता अलकारमयी और चित्र-बहुल है । 


(७०) मेडन भट्ट--यें जयपुर के महाराजा जयसह (तृतीय) के 
आश्चित कवि जाति के तेलग ब्राह्मण थे । इनका जन्म सं० १८३० में हुआ 
था ।7 इनके पिता का नाम ब्रजलाल था जो ब्रज॒भाषा के अच्छे कवि थे। 
मडनजी अपने पमय के बहुत प्रसिद्ध कबि थे और जयपुर के अतिरिक्‍त बूदी 
आदि अन्य राज्यो में भी इनको बड़ी प्रतिष्था थी । इन्होने कुल मिलाकर 
११ ग्रथ बनाये जिनके ताम ये हे-- 


(१) श्रीकृष्ण ब्रजबिहार (२) चवरसरत्नाकर (३) रससमुद्र (४) राम 
जस चढद्विका (५) क्ृष्ण-सुजस-प्रकास (६) सुलोचना-चरित्र (७) राठौड़ 
[74, वही । 

75, श्रीवल्लभ-वंश-वृक्ष, पू० १२ 


( १६३ ) 


चरित्र (८5) भारतचरित्र (६) रावलचरित्र (१०) जयसाह-सुजस-प्रकादश 
ओर (११) बापूचरित्र 7 न्‍ 


(७१) बुधजन--ये जयपुर-निवासी जैन कवि थे । इनका वास्तविक 
नाम वृद्धिचद था । ये दीवाव अमरचद के सुख्य मुनीम थे ।” इनका रचना 
काल स० १८७०-९२ है । इनकी अब तक निम्नलिखित चार पश्च-रचनाएँ 
सिली हे-- 


(१) तत्त्वाथंबोध (२) बृधजव-सतसई (३) पचास्तिकाथ और 
(४) बधजन-विलास । 

बुधजन हिंदी के उन इने-गिने जेन कवियों में से हें जिनकी रचना मे 
थोडी-सी साहित्यिकता पाई जाती । भाव की सौलिकता इनमें विशेष दिखाई 
नही देती पर भाषा इनकी काफ़ो सरस और विषयानूकूल हे । उदाहरण-- 


मेरे अवगुन जिन गिनौ, में औगुन को धाम । 
पतित उधारक आप हो, करो पतित को काम ॥| 
प्र उपदेस करन निपुन, ते तो छखे अनेक । 
कर समिक बोले समिक, जे हजार में एक ॥ 
दुष्ट मिलत ही साधु जन, भही दुष्ट ह्वें जाय । 
चदन तरु को सर्प रूगि, विष नही देत बताय ॥! 
दुर्जेन सज्जन होत नहिं, राखां तीरथ बास । 
मेलो क्‍यों न कपूर में, हीग न होय सुबास ॥ 


(७२) कृष्णलाल--मे बूंदी के प्रसिद्ध गोस्वामी गदाधरलाल के वह 
में महत श्रीमोहनलाल के पुत्र थे । इन्होने स० १८७२ में नायिका-भेद का 
एक ग्रंथ 'कृष्ण-विनोद! और स० १८७४ में दूसरा ग्रथ अलंकारों का 'रस- 
भूषण नाम का बनाया ॥” महाराब राजा विष्णुसिहुजी की राणी राठोडजी 
को आज्ञा से भकतमाल की ठीका भी इन्होंने लिखी थी । इनकी भाषा 
सानुप्रास और कविता मधुर है । एक उदाहरण देखिये-- 


76 राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, पृ० १६०, श्रीवल्लभ-वद्न्वक्ष, 
पूृ० १२ 

!78, कामताप्रसाद जैन, हिंठी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, १०१६७ । 
79, मशज्ी देवीप्रसाद कविरत्नमाला, पृ० ६२। 


( १६४ ) 


सूखि सफेद भई बिरहे जरि, सोई गंगे गति ऊरध देनी। 
अग मलोन अगार के धूमसी, सो जमृना जग जाहर रेनी॥ 
ताहि सम भैयो प्यारे को आवन, सो अनुराग गिरा गति लनी। 
कृष्ण कह तब्र ही वर बाल के, आय कढी ततकाल त्रिवेनी ॥ 


(७३) चंंडीदान--ये बेदी राज्य के आश्रित कवि मिश्रण शाखा के 
चारण थे। इनका जन्म स० १८४८ सें हुआ था। इनके पिता का नाम 
बदनजी था जो अपने समय में राजस्थान के बहुसम्मानित कवि थे । डिगल 
भाषा के प्रस्यात कवि सुरजमल इनके पुत्र थे । चंडीदान बूँँदी के रावराजा 
विष्णुसह के बड़े कृपापात्र थे जिन्होंने इनकी फुटकर कविता और “बिरुद- 
प्रकाश नामक ग्रथ पर रीक्षकर इनको रोसूदा नामक एक गाँव, लाखपसाव, 
लक्ष्मणगज हाथी, सकान आदि पुरस्कार में दिये थे । ? 


चंडीदान बड़े मद्यपी थे । परतु अत समय में सब व्यसन छोड़कर काशी 
चले गये थे जहाँ स० १८९२ में इनकी मृत्यु हुई थी । 

ये संस्कृत, ब्रजभाषा तथा डिगल के मर्मज्ञ विद्वान और आशुकवि थे । 
इनके बनाये ग्रंथो के नाम ये हे-- 

(१) सारसागर (२) बलबिग्रह (३) बंशाभरण (४) तोजतरंग और 
(५) बिरुदप्रकाद । 


चंडीदान की कविता सानुप्रास और सरस है। उसमें इन्होंने भाव की 
अपेक्षा उक्ति-चमत्कार लाने की चेष्ठा विशेष की हैं । उदाहरण-- 
सुखद सताब डग डारत डयर बीच । 
तरल ततायी तुरतायी आवजाव में । 
राग कीर प्रट ते उमग अग अंजन में 
नाचत निकाई तान चाल चितचाव मे ।। 
रामसिह नृप के तुरंग चतुरग मोर 
ठौर ठौर ठाये कवि कीरति कहाव में । 
एसी गति नाच में न चपला चलाव में न 
भासिनि के भाव मे न पातुरी के पाँव में ॥। 


लक्नातण 
'अनचलबनल>, 





80, मुशी देवीप्रसाद; कविरत्नमाला, पूृ० १०८ । 


( १६५ ) 


(७४) जवानालिह--ये मेवाड के महाराणा भीर्मासह के पुत्र और 
महाराणा हमीरासह (द्वितीय) के पौच्र थे। इनका जन्म सं० १८५७ मे 
और देहान्त स० १८६९५ में हुआ था । इतिहास-प्रसिद्ध रूपवती क्रृष्ण 
कुमारी इनको बहिन थी। ये कविता में अपना नाम “ब्रजराज' लिखा करते 
थे । इन्होने ब्रजभाषा में अनेक कवित्त, सबेया, पद आदि बनाए जिसका 
सभ्रह ब्रजराज-पद्मयावली' के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनकी भाषा परिमाजित, 
कल्पनाएँ सुधड़ ओर रचना-पद्धति सरस हे। इनके काव्य में शुंगार-भक्ति 


कै। अच्छा स्फुरण हुआ है। उदाहरण--- 
उद्धव आय गये ब्रज में सुनि गोपिन के तन में सुख छायौ । 
आनद सौ उमगी सगरी चलि प्रेमभरी दधि आन बँधायोौ ।। 
पूछति है मनमोहन की सुधि बोलत ही दृग नीर चलायौ। 
देखि सनेह सखा हरि के घनस्थाम बियोग कछ न सुनायौ ॥* 


(७०५) चैनराम--यें कान्यकुब्ज ब्राह्मण कविवर भोलानाथ के पौत्र 
ओर हिवदास के पुत्र थे। इनका रचना-काल सं० १८६० है। ये शाहपुरा 
(जयपुर ) के अधीश हनुमतसिह के आश्रित थे ।* इनका बनाया “रससमुद्र” 
ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह एक सम्रह-प्रंथ हें पर है बहुत उपयोगी । इसके सिवा इनके 
बनाये ग्रथों के नाम ये हे-- 

(१) अदभूत रामायण (२) भाषा भारतसार (३) भारतसार-चंद्रिका और 
(४) जानकी सहस्ननास । 

(७६) मानासिह--ये जोधपुर के महाराजा विजयसिह के पौत्र और 
गुसानसिह के पुत्र थे । इनका जन्म स० १८३९ में हुआ था ४४ इक्कीस वर्ष 


अमन कल्कल्यलिपक+ कक “7७5 


888, ओफभा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ७२२ और ७३२। 
82, ब्रजराज-पद्यावली' की हस्तलिखित प्रति, पत्र १०। 
[83, चैनराम तिन तनय, ग्रथ भाषा कुछ पढ़िढय । 

महाराव हनुमंत मिलत किय कृपा सु गढ़िय ॥। 

साहिपुरा सुखधाम तहाँ बुलवाय सु लिप्षिय । 

हित करि तहाँ बसाय सब मन बाँछित दिल्निय ।। 

जिहि ढ्वार भीर जाचक अमित आवत पावत रेन दिन । 

हंथ गय अनंत भूषण धरनि बिन दिय रहत ते एक छिन ॥। 

“--रससमुद्र 

84, विश्वेश्वर नाथ रेड; मारवाड का इतिहास, पू० ४०१॥ 








( १६६ ) 


की अवस्था में ये जोधपुर की गद्दी पर बेठ । कुछ सरदारो के षड़्यन्नों, नाथो 
तथा मरह॒ठो के कारण इनक राज्य में बडी अव्यवस्था रही ओर इन्हे बडे 
कष्ट झेलने पडे । मरहठों आदि से तो इन्होने खूब लोहा लिया और बडी 
चतुराई से उनका दसन किया, पर नाथ-सम्प्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति 
होने से नाथो का दसन ये न कर सके । यही नहीं, तत्कालीन पोलिटिकल 
एजेंट लड़लो ने जब दो-एक उपद्रवी नाथो को पकड़कर अजमेर भेज दिया 
तब इन्हे भारी दु ख़ हुआ और उनको छूडवाने की चेष्टा करने लगे ॥£ 
अन्त में अपने इस प्रथत्न में जब इन्हें सफलता न मिली तब इन्होने अन्च खाना 
छोड दिया और सनन्‍्यास लेकर इधर-उधर भटकने लगे । इनका देहान्त 
स० १६०० की भादो सुदी १३ को जोधपुर में हुआ । 


महाराजा मानसिह बडे कविता-प्रेमी, गुणाढ्य और सरस्वती-सेवक थे ।९ 
इन्होने काव्ययकला को बहुत प्रोत्साहन दिया। ये कवि-कोबिदों का इतना 
आदर करते थे कि वे पालकियो में बेठ फिरते थे । इनके आश्विन कुछ बहुत 
प्रसिद्ध भाषा-कवियो के नाम ये हें-- 


नाम ग्रंथ 
चेनाजी चारण जलध रस्तुति 
शिवनाथ जलंधरजसवर्णन 
मलचंद यति मानसागरी महिमा 
मसोहरद'्स जस-आभूष भ चन्द्रिका 

फूलचरित्र 

दोलतराम सेवग जलंधरगुणरूपक 
मीर हेदरअलोी जलंधर-स्तुति 
सुकालनाथ | नाथ-आरती 
पन्नाजी सेवग नाथ-उत्सवराला 


885, वही; पूृ० ४३८ 
[86 वहीं; पृ० ४३८ 
[87 इनकी गृणग्राहिता संबंधी यह दोहा राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है.-- 


जोध बसाई जोधपुर, श्रज कीनी ब्रजपाल । 
लखनेऊ कासी दिली, मान करी नथपाल ॥॥ 


( १६७ ) 


नास ग्रथ 
सेणीदान और पीरचद नाथस्तुति 
गुमानजी दसमस्क थ भाषा 
ताराचद नाथानद-प्रकाशिका 
गाइराम ओर वागीरास जलघधरजसभूषण 
, सार्तासहजसरूपक 
बॉकीदास नाथस्तुति 


महाराजा मार्नासह स्वयं अच्छे कबि थे । ये सस्कृत, पिगल ओऔर 
मारवाडी तोनो से रचना करते थे। इनके बनाये पिगल भाषा के ज्रथो 
के नाम ये हे-- 

(१) कृष्णचिलास (२) चौरासी पदार्थ नामावली (३) नाथचरित्न 
(४) जलधरचरित्र (५) जलधरचद्रोदय (६) नाथपुराण (७) नाथस्तोत्र 
(८) सिद्धगगादि (६) प्रइनोत्तर (१०) पद-सग्रह (११) श्टगार रस की 
कविता (१२) परमार्थ विषय की कविता (१३) नाथाष्टक (१४) जलंधर 
ज्ञानसागर (१५) तेजमजरी (१६) पचावली (१७) स्वरूपो के कवित्त 
(१८) स्वरूपो के दोहे (१६) सेवासार (२०) मानविचार (२१) आराम 
रोशनी (२२) उद्यान-बर्णन । 


महाराजा की कविता का राजस्थान में बहुत प्रचार हें । इनकी कविता 
भावपूर्ण ओर हृदयस्परश्ञी है। शब्द-चयन की सुधड़ता द्वारा गंभीर से गभीर 
दाशनिक भावों को सरलतापूर्वक चित्रित करनें में यें खूब सफल हुए हे । 
इन्होंने गेय पद भी प्रचुर परिसाण में लिखें हे जिनमें कुशल कवि की 
भाव-प्रवणता एक गतिवान प्रवाह की भाँति पाठक को अपने साथ बहा 
ले जाती है । 


लसिकललसन्कक नीजीजणएणणणं लि नल न ल ल्‍तभन। 


88, ये मुख्यत डिगल भाषा में कविता करते थे। इनके ग्रथो का संग्रह 
'बॉकीदास-ग्रथावली' के नाम से ना० प्र० सभा काझी द्वारा तीन भागों में 
प्रकाशित किया गया है । 


( रैइथ ) 


तृतीय अध्याय का परिशिष्ट 


(७७) जेठमल, नागोर । नि० 
का० सं० १७००, ग्र० (१) नारद 
चरित्र (२) नरसी महता की हुडी, 
वि० ये कायस्थ थे । 


(७८) रूर्पासह, किशनगढ़ । नि० 
का० स० १७००; र० फ्टकर पद; 
वि० ये किद्ननगढ के महाराजा हरितिह 
के पुत्र थे । 


(७६) हरिदास, जोधपुर । नि० 
का० स० १७०१; ४० अमरबत्तीसी, 
'बि० ये जाति के भाद थे। 


(८०) दलपति सिश्र । नि० का० 
स० १७०५(१), भ्रं० जसबत-उद्योत 
बि० जोधपुर के महाराजा जसवतसिह 
(प्रथम) के आश्वित । 


(८१) कमंच । नि० का० 
स०१७०८ के लगभग; र० स्फूट; 
विशेष वत्त ज्ञात नहीं । 

(८२) राम कवि, जयपुर । नि० 
का० सं० १७१० के लगभग ।। ग्र० 
जर्यासहचरित्र; वि० थे मिर्जा राजा 
जयसह के आश्रित थे। 

(८०३) शऔीधर । नि० का० 
सं० १७१०; भ्र० भवानीछंद; वि० 
इनका यह ग्रन्थ राजस्थानी मिश्रित 
ब्रजभाषा में हे । 


(८४) प्रतापसहाय । नि० का० 
स० १७१०; र० स्फूट । वि० ये 
राव जाति के कवि सेवाड के महा- 
राणा राजसह (प्रथम) के आश्षचित 
थें। बाद में बदी चले गयें थे। 

(८५) जेठमल, जयपुर । नि० 
का० स० १७१० के आसपास; ग्रं० 
शालिहोत्र भाषा और फुटकर कवित्त; 
वि० यें कविता में अपना नास 'सल 
लिखते थ । 


(८६) सुरदतत । नि० का० 
स० १७१२; ग्रं० रसिकहुलास; वि० 
वेखावा टी-अमरसर के कछवाहा-शेखा- 
बत कृष्णचद्र के आश्रित । 

(८७) जगन्नाथ, जैसलमेर । नि० 
का० स० १७१४, ग्र० रतिभूषण । 
बि० यह ग्रथ रावल सबलसह के 
पुत्र असर्रासह के लिये लिखा गया था । 


(८८) मार्नातहु, किशनगढ़ । 
नि० का० स० १७१६; र० फुटकर 
पद; वि० यें किशनगढ़ के राजा थें। 

(८९) कृष्णलाल, जयपुर (? ), 
नि० का० स० १७१६; ग्रं० बिहारी- 
सतसई की दीका । 


(६०) नवीन, जोधपुर । नि० 
का० सं० १७२०, ग्र॑० नेंहनिधान; 
वि० महाराजा जसवर्तास॒हु (प्रथम) 
के आश्रित । 


( १६६ ) 


(६१) धर्मवद्धन । नि० का० 
० १७१९-७३, र० फूटकर; बि० 
जन कवि मुख्यत* राजस्थानी भाषा 
कविता करते थें । 


(६२) लक्ष्मीधर, जयपुर । लि० 
का० स० १७२७, ग्र० भारतसार; 
वि० जयपुर के महाराजा रामसह 
प्रिथम) के आश्ित; वि०इरुका उपनाम 
लाल था । 


(६३) नदन कवि, जयपुर । नि० 
का० स० १७३२, ग्र० व्यवहारसार । 
 बि० कहा जाता है कि ये जयपुर के 
दरबारी कवि थे । 


(६४) सेतीदास व्यास, बीका- 
नेर । नि० का० स० १७३३, ग्र० 
रसिक-आराम , वि० देवीदास व्यास के 
पुत्र ओर बीकानेर के महाराजा 
अनूर्पासह के आश्चित । 


(६५) प्रतार्पासह, प्रतापगढ । 
नि० का० स० ?७३०-६४; र० 
स्फुट, बि० यें देवलिया प्रतापगढ के 
राजा थें। 


(९६६) मान, क्रीकानेर । ग्र० 
सयोगद्वाश्नशिका (स० १७३१ ) 
कवि-विनोद (स० १७४४५) और कवि- 
प्रमोद? (स०१७४६ ) वि० यें खरतर- 
गरलछीय जेन कवि थे । 


से 
ये 
में 


। 
ल्‍ 
! 








(६७) कुभकर्ण, जोधपुर। नि० 
का० स० १७३२, ग्र॑ं० संतनरासो 
व० ये साँद शाखा के चारण थे । 


(६८) कमनेह । लनि० का० 
स० १७३५, र० स्फट, वि० अलवर 
अथवा करोली की तरफ के रहने 
वाले थे । 


(६६) रूपजी, जोधपुर । नि० 

का० स० १७३६, ग्र० रसरूप; बि० 

समेडता ग्राम-निवासी पुष्करणा 
ब्राह्मण रामदास के पुत्र थे। 


(१००) देवीदास, करोली । नि० 
का० स० १७४२, ग्र० (१) प्रेम- 
रत्नाकर, (२) दामोदर-लीला और 
(३) राम-नीति, वि० करोली के 
राजकबि थ । 

(१०१) वललभ, किशनगढ़ । 
तनि० का० स० १७४५०; ग्रं० बल्लभ 
मुक्तावली और वलल्‍लभ-बिलास; वि० 
ये 68 द कवि के पुत्र थे । 

(१०२) शिवरास, नागौर । नि० 
का० स० १७४४ । ग्र० दसकुमार- 
प्रबध, वि० बीकानेर के महाराजा 
अनुर्पासह के आश्रित । 


89. कवि-विनोद और कवि-प्रमोद नाम कुछ अमक हे। ये कविता के 
ग्रथ नही है जैसा कि इनके नामों से भास होता है। ये वेद्यक के 
प्रथ हे । 


द्‌३ 


( १७० ) 


(१०३) लोकनाथ चौबे, बूँदी । 
मि० का० सं० १७६०; प्रं० रसतरग; 
वि० ये बूँदी के भहाराव राजा बुध- 
सिंह के आाश्वित थे । 

(१०४) तिलोकराम, जोधपुर । 
नि० का० सं० १७६७, ग्रं० रस. 
प्रकास । 


(१०५) गड । नि० का० सं० 
१७७०; र० स्फूट, वि० कटठकाव्य 
लिखते थे । 


(१०६) भोजमिश्र, बूँदी । नि० 
का० स० १७७५, ग्र० सिश्र-शुगार , 
थि० महाराब राजा बुधसह के 
आश्ित । 


(१०७) मृकजी । नि० का० 
सं० १७७५, ग्र० खीची जाति की 
बशावली, वि० इनके कुछ फ्टकर 
छंद भी मिलते हें । 

(१०८) नेनसुख, करोली । नि० 
का० स० १७८० के लगभग, ग्र० 
माणिकपाल बारखडी, वि० करोली- 
नरेश साणिकपाल के आश्ित । 

(१०६) बेनीराम, जयपुर । नि० 
का० स० १७८०; र० स्फुट । 


(११०) रायकवि, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १७८०, र० स्फुट, 
ये तागरीदास के समकालीन थे। 

(१११) भीमचंद, जोधपुर । 
नि० का० सं० १७८१, र० फूटकर; 
वि० ये जन थे । 


(११२) प्रेमचंद, जोधपुर । नि० 
का० सं० १७८१, र० फुटकर; वि० 
ये जाति के सेवक थे । 


(११३) प्रयाग, जोधपुर । नि० 
का० स० १७८१; र० फूटकर; वि० 
थे जाति के सेवक थे । 


(११४) अनदराम, जोधपुर । 
नि० का० स० १७८१, र० फूटकर, 
वि० महाराजा अभर्यासह के आश्रित । 


(११५) विजयरास, किशनगढ। 
नि० का० स० १७८१, र० स्फुट, 
वि० नागरीदास के आश्चित । 


(११६) हीरालाल, सनाढच , 
किशनगढ़ । नि० का० सं० १७८१; 
ग्रं० सरदार-सुयश, वि० नागरीदास 
के आश्रित । 

(११७) वेवीचंद, जोधपुर | नि० 
का० स० १७८१; र० फूटकर, बि० 
महाराजा अभर्यासह के आश्वित । 


(११८) माईदास, जोधपुर । 
नि० का० स० १७८१, र० फुटकर; 
वि० महाराजा अभयसिह के आश्षित । 

(११६) गुलालचद, जोधपुर । 
नि० का० सं० १७८१, र० फुटकर; 
वि० थे जाति के सेवक थे । 

(१२०) रसचंद, जोधपुर । नि० 
का० सं० १७८१३ र० फूटकर ; वि० 
महाराजा अभयत्तिहु के आश्रित । 


( १७१ ) 


(१२१) कनोरास मुंशी, किशन- (१२९) सुजानसिह, करोली । 
गढ़ । नि० का० स० १७८१; र० | नि० का० स० १७६०; प्र७० सुजानस- 
€फुट । बि० नागरोदास के आश्रित । | विलास, वि० ये करौली के राजघराने 





से सबधित थे । 

(१२२) पश्चालाल, किशनगढ़ । (१३०) कुंवर कुशल, जोधपुर । 
लि० का० स० १७८१, र० स्फुट; | नि० का० स० १७६६; ग्रं० लखपत- 
वि० नागरीदास के समकालोन । यश-सिधु , वि० ये जैन थे । 

(१२३) शिवचद, जोधपुर । नि० | (१३१) सरदारासह, बनेडा । 
का० स० १७८१, र० फुटकर, वि० | नि० का स० १८००; ग्र० सुरतरस; 
ये जाति के सेवक थे । ये बनेंडा के राजा सुलतानसिह के 

पुत्र थे । 

(१२४) सावतसिह, जोधपुर । (१३२) जदुनाथ भाद, करोली। 


नि० का० स० १८००; ग्र० वृत्तवि- 
लास, वि० करोली-नरेश गोपालसिह 


नि० का० स० १७८१, र० फुटकर, 
वि० महाराजा अभर्यास॒ह के आशित । 





के आश्रित । 
(१२५) आतस, जोधपुर। नि० | (१३३) जयकृष्ण, ज्ञोधपुर । नि० 
का० सं० १७८२; ग्र० प्रिरस, | का० स० १८००; ग्र० (१) कवित्त 
विशेष वृत्त ज्ञात नही । | (२) शिवमाहात्म्य और (३) शिव 


| गीता । वि० ये पुष्करणा ब्राह्मण थे । 

(१३१४) अनुर'गीदास, किशन- 
गढ़ । नि० का० स १८०० के लगभग; 
ग्र० (१) डगहुडी (२) दीनबिरुदावली 
(३) जुगल-बिरुदावली (४) भक्त 
बिरुदावली और (५) गुरुबिरुदावजी । 
। 
| 


(१२६) कृष्ण कवि, जयपुर । 
लि० का० स० १७८२, 9१० बिहारी- 
सतसई की टीका, वि० ये ककौर 
बच्ची माथुर ब्राह्मण थे । 





(१२७) नेनसिह, बीकानेर । ' (१३५) पीथल । नि० का० स॒० 
नि० का० सं० १७८६; ग्र० भर्तु हरि- | १८०० (?) प्रं० जुगल-विलास, वि० 
दतक का गद्य-पद्मयात्मसक अनुवाद । | मानसिह के पुत्र । 
वि० ये जन यति थे । 

(१२८) रफ़पुज, जोधपुर । नि० (१३१६) बीरों, जोधपुर । वि० 
का० स० १७६०; प्रं० कवित्त औ | का० सं० १८६०० से कुछ पहले; २० 
माताजी रा; वि० महाराजा अभयसिह [| फुटकर पद; वि०यह स्त्री स० अभयसिह 
के आशभित । की समकालोन थी । 





( १७२ ) 


(१३७) बीरन कवि, जोधपुर । 
तनि० का० स० १८०१ के लगभग, २० 
स्फूट, वि० महाराजा अभर्यासह के 
समकालोन । 

(१३८) गजसिह, बीकानेर । नि० 
का० स० १८०३, र० स्फूट पद; बि० 
ये बीकानेर के महाराजा जोरावर्रससह 
के पुत्र थे । 

(१३६) बहादुर्रासह, किशनगढ़ । 
नि० का० स० १८०६, र० स्फुट, 
वि० ये राठोड राजपुत किशनगढ़ के 
राजा थे । 


(१४०) घासीराम, भरतपुर । 
नि० का० स० १०१०, ग्र० (१) 
काव्यप्रकाद की टीका (२) रसगंगाधर 
की दीका और (३) भाषा गीतगोविद । 


(१४१) अरिसह, सेवाड़ । नि० 
का० सें० १८६१७-२ १; ग्रं० रसिक- 
चमन, वि० ये मेवाड़ के महाराणा 
राजसह (द्वितीय) के पुत्र थे । 

(१४२) मूलराज, जेसलमेर । 
नि० का० सं० १८१६-७६: र० 
स्फुट; वि० ये जंसलमेर के राजा 
सस्क्ृत में भी रचना करते थे । 

(१४३) मुरलीधर भट्ठ, अलवर । 
ज० सं० १८२०; ग्रं० (१) श्ूगार, 
तरगिणी और (२) प्रेम-तरगिणी, 
बि० ये तैलंग ब्राह्मण कविता सें अपना 
सास 'प्रेम' रखते थे । 





(१४४) रामलाल, जयपुर । 
नि० का० स० १०२०, ग्र० रामभक्ति- 
सुधा-निधान, वि० ये फुटकर कविता 
भी लिखते थे । 


(१४५) सथुरामल, जयपुर । 
मि० का० सं० १८२० । ग्र० समर. 
भास्कर; वि० ये माथुर चतुवंदी थे । 


(१४६) हरिराय, नाथद्वारा । 
नि० का० स० १८२० के लगभग, ग्रैं० 
नित्यलीला, थि० ये चिम्मनजी के 
बेटे थे ।? 

(१४७) वौलतराय, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १८२० के लगभग; 
ग्र० रसप्रबोध, वि० ये बृद कवि 
के वंशज थे । 

(१४८५) गणेशदास, मेवाड । 
मि० का० सं० १०४२०, ग्र० सुदामा 
चरित्र, वि० ये मेवाड राज्य के बागोर 
ठिकाने के एक मदिर में पुजारी थे। 


(१४६) शिवप्रसाद, बीकानेर । 
नि० का० स० १८२०; ग्र० अद्भुत 
रामायण, वि० ये ब्राह्मण कवि राजा 
राम के पुत्र थे । 

(१५०) शिवरास, जयपुर । नि० 
का० स० १८२०; र० स्फूट, बि० 
महाराजा माधोसिह (प्रथम) के 
आश्रित । 
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90. हरिराय नाम के एक और कवि ताथद्वारा में हुए हे। उनका जन्स 


स० १६४७ है । 


( ९७३ ) 


(१५१) सागरजी, जयपुर । नि० 
का० स० १८२१: र० स्फुट, बि० 
ये कविया झाखा के चारण थे । 


(१५२) ब्रजपाल, जयपुर । नि० 
का० स० १८२२ के लगभग, प्रं० 
€१) सहाभारत का पद्मानुवाद और 
(२) नीति-सग्रह, वि० ये तेलग भट्ट 
द्वारकानाथ के पुत्र थे । 

(१५३) कवीन्‍न्द्र कवि, जयपुर । 
नि० का० सं० १८२४, र० स्फुट; 
वि० जेसलमेर के रावल मूलराज के 
आश्वित। 


(१५४) कल्याण (सिंह) जैसल- 
मसेर । नि० का० स० १०७२५, र० 
स्फुट, थि० जसलमेर के रावल मूल- 
राज के आश्वित । 

(१५५) श्रीनाथ हर्म्मा, जेसल- 
सेर । सि० का० स० १०२६, ग्रं० 
(१) मलराज-विलास (२) अन्योक्ति 





(१५८) रसरासि, जयपुर | नि० 
का० सं० १८३७, ग्र०, कवित्तरत्न 
मालिका; वि० ये मण० प्रतार्पासह के 
आश्रित थे; फुठकर कविता भी 
करते थे । 


(१५६) श्रीकृष्ण भट्ट, अलवर । 
ज० स० १८४०; ग्र ० आलोजा-प्रकाद, 
वि० ये तेलग ब्राह्मण म्रलीधर भट्ट के 
पुत्र थे और जन्मान्ध थे । 


(१६०) दयालाल, किशनगढ़ । 
नि० का० स० १८४० के लगभग, 
ग्र०. (१) भक्तिचद्रिका और 
(२) कीतिप्रकास; वि० ये गौड 


ब्राह्मण थे । 


(१६१) दामोदरजी, किशनगढ़ । 


नि० का० स० १८४०; २० स्फूट; चि० 


बन्द कवि के बह्ाज थे । 


(१६२) अदारंग, जयपुर । नि० 


संज्षा और (३) लोॉलिबराज भाषा का० सं० १८४०; र० फुटकर पद; 


वि० रावल मूलराज के आश्रित थे 
और सस्क्ृतर्नहदी दोनो में रचना 
करते थे । 

(१५६) हरलाल, जयपुर । नि० 
का० सं० १८३०; र० स्फूट, बि० 


महाराजा पृथ्वीसिह के अ श्षित । 


(१५७) भोर्मासह, संवाड | लि० 
का० सं० १८३४-८५; र० स्फुंट; वि० 
ये मेवाड़ के महाराणा थे । 
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वि० महाराजा प्तार्पासहु के आश्रित । 


(१६३) सनभावनजी, जयपुर । 
नि० काू० स० १८४०; २० फुटकर 
पद, वि० थे दृदू गाव के रहनेवाले 
पारीक ब्राह्मण थे । 


(१६४) शेरासह, जोधपुर । नि० 
का० स० १०४६: 9१० रासकृष्णजस; 


वि० महाराजा विजर्यासह के पुत्र थे। 


( (१७४ ) 


(१६५) पूर्णणमल, अलचर । ज० 
का० सं० १क्ृ४७, र० स्फुठ, वि० ये 
जाति के राव थे । 


(१६६) पंगू कवि, करोली । 
लि० का० स० १८४७; ग्र० घूस- 
बत्तीसी, वि० ये जाति के चारण थे । 


(१६७) अलीभगवान, जयपुर । 
नि० का० स० १८०५०, र० फुटकर 
पद; वि० ये म० प्रतार्पासह के सगीता- 
ध्यापक थे । 


(१६८) तुलसी । नि० का० स० 
१८५० के लगभग, ग्र० (१) नयना- 
भक्ति (२) अष्टागयोग (३) वेदान्त- 
ग्रंथ (४) चौक्षरी ग्रथ (५) करनी 
सार-जोगग्रथ (६) साधु-लक्षण और 
(७) तक्‍त््व-गुन-भेद; वि० ये कोई 
साधु थे । 


(१६६९) फतहराम चोबे, बँदी । 
नि० का० सं० १८५०; २० स्फुट, वि० 
ये लोकताथ चोबे की वह्य-परपरा सें 
स्वरूपचद के बेटे थे । 

(१७०) बखतेद, जयपुर । नि० 
का० सं० १८०५०: र० फुटकर पद 


वि० ये कछुवाहा राजपुत कविता में 
अपना नाम “बख्तावर' भी लिखते थे । 


(१७१) शिवदास, जयपुर । नि० 
का० स० १८५०, प्रं० (१) भाषा 





(१७२) अमृतराम, जयपुर । नि० - 
का० स० १८५०, र० फूठकर पद, 
वि० ये पालीवाल ब्राह्मण सारगधर 
के पुत्र थे । 

(१७३) बंसीअली, जयपुर । नि० 
का० सं० १८५०, र० फुटकर पद । 


(१७४) मभनीरास, जयपुर । नि० 
का० स० १८५०, ग्रं० बिहारी-सतसई 
की प्रतापचद्रिकः टीका । वि० भहा- 
राजा प्रतार्पासह के आश्रित । 


(१७५) खुँमाणसिह, करोली । 
ति० का० स० १८५० फे लगभग, 
र० फुटकर, वि० ये 


ये राव जाति के 
फवि करोली-नरेश मदनपाल के 
आश्रित थे। 


(१७६) गुमानीरास, जयपुर । 
ति० का० स० १८५०, ग्र० दीवाने 
हाफिज का छदोउन॒वाद, वि० ये म० 
प्रतापसिह के मीरमशी थे। 


१७७) मुरलीधर, जयपुर । 
० का० स० १८६४०, २० स्फुट, 
व० ये गौड़ ब्राह्मण थे । 


(१७८) राधाकृष्ण, जयपुर । नि० 
का० स॒० (१८६५३, ग्रं० रागरत्वाकर; 


भारत और (२) अश्वमेध; वि० ये | वि० थे गौड़ ब्राह्मण थे । 


कास्यकुस्ज ब्राह्मण थे । 


( १७५ ) 


(१७६) नाथराम, जयपुर । नि० 
का० सं० १८५४, र० स्फुट, वि० 
ये राव जाति के कवि रामजीदास के 
पुत्र थे । 


(१०० ) कल्याणसिह, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १८५४-६५, र० फुट- 
कर पद; वि० ये राठोड राजपुत 
किदनगढ़ के राजा थे । 


(१०१) रामकर्ण, जोधपुर । नि० 
का० सं० १८५५; ग्र० अलकार-समु- 
रचय; वि० महाराजा भीमसह के 
आश्चित । 


(१८२) अनतराम, जयपुर । नि० 
का० सं० १८५५, ग्र० बेद्यक ग्रथ 
भाषा, वि० महाराजा प्रतापसिह के 
आश्वित । 


(१८३) दोनदयाल, जयपुर । 
नि० का० स० १०८६०; ग्र० बृधजन- 
सतसेया । 


(१८४) दाभुराख, जयपुर । नि० 
का० स० १८६० के लगभग; र० 
स्फूट, ये जाति के राव थे । 


(१८५) राधावललभ, किशनगढ़। 
लनि० का० सं० १८६० के लगभग; 
ग्रं० (१) भीष्म-पर्व, (२) गीता भाषा 





(१८४६) गगादीन, किशनगढ़ । 
लि० का० स० १८६०, २० स्फूट; बि० 
ये जाति के चारण थे। 


(१८७) हरिजी राणी (चाव- 
डीजी), नि० का० स० १८६०, २० 
स्फूठ, वि० जोधपुर के म० मार्नातह को 
राणी थीं । 

(१८८) आयस देवनाथ, जोधपुर। 
तनि० का० स० १८६०, र० फुटकर 
दोहा, वि० ये म० सार्नासह के सम- 
कालीन थे । 

(१८६) मनोहरदास, साँगानेर । 
नि० का० स० १८६६, धर्म-परीक्षा, 
वि० ये जाति के सोनी थे । 


(१६९०) सुन्दर्सासह भरतपुर । 
ति० का० स० १०६६, |म० (१) 
पचाध्यायी (२) गौरीबाई की महिसा 
(३) हुस्त-चमन (४) सुन्दर-सत- 
श्रृंगार । वि० ये भरतपुर के राज 


घराने के थे । 


(१६१) लक्ष्मणदास, जयपुर । 
नि० का० सं० १८७०, र० स्फुट, 


वि० महाराजा जगतासह के समका- 
। लीन थे। 


(१६२) गणेश, करौली । नि० 
का० स० १८७१५, ग्र० (१) रसच॑ द्रोदय 
(२) हृष्ण-भक्ति-चद्षिका ताटक 


और (३) शालिहोत्र, वि० ये जाति | (३) सभा-सूर्य (४) फागुन-माहात्म्य 


फे चारण थे। 


और (५) नग्र-शतक, वि० ये जाति 
के चोबे थे। 





( १७६ ) 


(१६३) अनदरास, जयपुर । नि० 
का० स० १८७६९, भ्र० रामसागर । 


(१६४) किशनजी, मेवाड । लि० 
का० स० श्८८घ०, र० फुटकर, बि० 
ये राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवि 
दुरसाजी को बहश-परपरा में दूलहाजी 
के बेटे थे १ 

(१६५) द्यामरास, जयपुर। नि० 
का० सं० १८८०, ग्र० दुर्गा-विनोद, 
वि० ये जाति के कायस्थ थे । 


(१६६) अमर्रासह, उदयपुर । 
नि०का० स० १८८०, र० स्फुट, वि० 
ये मेवाड के महाराणा भीर्मासह के 
ज्येष्ठ पुत्र थे । 

(१६९७) गोपालजी, जयपुर। नि० 
का० स० १८८०, र० स्फूट , वि० ये 
रामलान के पुत्र थे । 


(१६८) हरलाल, बूदी । नि० 
का० स० १८८०, र० स्फुट, बि० ये 
राव जाति के कवि बूंदी दरबार के 
पोलपात थे । 


(१६९६) जसरास, जोधपुर । नि० 
का० सं० १८८०, ग्रं० राजनीति; वि० 
ये जाति के चारणथें । 


(२००) सुखलाल, जयपुर | नि० 
का० स० १८०८०, र० स्फुट, वि० ये 
राव दभ्रास के पुत्र थे । 


(२०१) चद्रसखी, जयपुर (>)। 
लि० कॉ० स० (८८०, फुदकर 
पद, 


(२०२) बदनजी, बूँदी । नि० 
का० सं० १८८२,ग्रं० होलकर-पचोसी 
और रसगुलजार, वि० ये मिश्रण शाखा 
के चारण थे । 


(२०३) लक्ष्मीनाथ, जोधपुर (?) 
नि० का० सं० १८८३, ग्र० भजन- 
विलास, वि० महाराजा सानसह के 
आश्रित पृष्करणा ब्राह्मण । 


(२०४) हरि, कोढदा राज्य ॥ 
नि० का० स० १८८३, ग्र० रस 
मजरी । 


(२०५) लाइनाथ, जोधपुर ॥ 
नि० का० सं० १८८४, ग्रं० सिद्धान्त- 
सार की टीका, वि० ये भम० सानसिह 
के समकालीन नाथसप्रदाप के 
जोगी थे । 


(२०६) चेनराम, जयपुर । नि० 
का० स० श्८८५, ग्रं० भारतसार 
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90, इनके 'भीमविलास' और “रघुवरजसप्रकास' नामक डिगल भाषा के 


दो ग्रथ बहुत प्रसिद्ध है । 


( १७७ ) 


(२०७) रसनिधि, जयपुर । 
नि० का०स० १८८४५, ग्र ० जयसाह- 
विवाह उत्सव । 


(२०८) उदयचद, जोधपुर । नि० 
का० स० १८६०, ग्र० (१) रसनिवास 
(२) रसश्ूगार (३) दृषण-दर्षण 
“(४) ब्रह्मप्रयोध (५) ब्रह्मविलास और 
(६) ब्रह्म बिहुडन, वि० जाति के ओस- 
वाल महाजन । 

(२०६) मिहीलाल, जयपुर । 
नि० का० स० १८६०, २० स्फूद, 
वि० ये तेलग भट्ट पद्माकर के ज्येष्ठ 
पुत्र थे। 

(२१०) अम्बाधर, जयपुर । 
नि० का० स० १८६०, स्फूट, वि० 
पद्माकर के द्वितीय पुत्र । 


(२११) तुलछराय, जोधपुर । 
नि० का० स० १८६०, र० फुटकर 
पद, वि० महाराजा मार्नासह की उप 
पत्नी । 

(२१२) चतुरदान, जोधपुर । 
ति० का० स० १८६० के लगभग, 
ग्र० चतुर-रसाल, वि० ये जाति के 
चारण थे । 

(२१३) निदचलदास, बूँदी । 
नि० क।० स० १८६०, ग्र० (१) 
विचार-सागर ओर (२) वृत्त-प्रभाकर, 
बि० बूंदी के म० रामप्रिह के आशित । 


(२१४) कान्हुडदास । नि० 
का० स० १८६६०, र० फदकर पद, 
वि० ये जयपुर राज्यान्तर्गंत जसरापुर 
के रहनेवाले थे । 

(२१५) भगतीराम, किशनगढ़ । 
नि० का० स० १८६० के लगभग, 
र० स्फूट, वि० बन्द कवि के वशज 
थे । इनका उपनाम खुशराम था। 


(२१६) ब्॒जन्द्र, भरतपुर । 
नि० का० स० १८६१, ग्र० रसानद । 


(२१७) भारतदान, जोधपुर । 
नि० का० स० १८६८, २० स्फुटठ, 
बि० ये आशिया श्ञाखा के चारण 


हि 


थी 


(२१८) दुलोीचद, जयपुर । 
नि० का० १८६८, श)्र० महाभारत 
भाषा । 


(२१६) रसानद, भरतपुर । 
लनि० का०स० (१८६६, ग्र० 
सग्राम-रत्नाकर, वि० भरतपुर-नरेद्य 
बलवर्तासह के आश्रित । 


(२२०) चतुर्भुज मिश्र, भरत 
पुर । नि० का० स॒० ईय्े&; प्र० 
अलकार-आभा; वि० भरतपुर के 
महाराजा बलवर्तासह्‌ के आशित । 


जा आय: 


0; 


चतुर्थ अध्याय 
संत-साहित्य 

राजस्थान के पिगल साहित्य का एक बहुत बडा अश निर्मणोपासक संत 
कवियों का रचा हुआ है और 'संत-साहित्य/ कहलाता है । यह साहित्य 
अधिकतर ज्ञान्त रस में लिखा गया है और इसका मुख्य स्वर हैँ, विध्वकल्याण ।_ 
इसी को इन सतो ने अपनी वाणिणो में प्रकारान्तर से दोहराया है । वंसे 
यदि ध्यानपुूर्वक देखा जाय तो इन मध्ययुगीन संतों का यह विश्वकल्याण का 
संदेश कोई नितान्‍्त नया सदेश नहीं हु । इसकी अभिव्यक्ति हमारे प्राचीन 
संस्कृंत-साहित्य में किसी न किसी रूप में हो चुकी है । इन सतो ने केवल यही 
किया है कि उसे लोकभाषा में और लोकोपयोगी ढग से व्यक्त किया है और 
यह इनकी भारतीय वाडमय को अपनी एक नवीन देन है । 


सत-साहित्य में जितने भी सत हुए हे वे पहले भकक्‍त, फिर उपदेशक और 
फिर कवि थे और जहाँ तक बन सकता अपने विचारों को सरल से रूप में 
जनसाधारण के समक्ष रखने को चेष्टा करते थे । काव्य-कला सबंधी नियमों 
के निर्वाह तथा भाषा की प्रांजलता आदि की अपेक्षा इनका ध्यान लोक-कल्याण 
की ओर विशेष रहता था । अतएवं उनकी रचनाओ में भाव-पक्ष का प्राधान्य 
हैं । इसमें कोई सदेह नही कि इन सतो में कुछ ऐसे भी हुए हे जिन्होंने भाव- 
प्रदर्शत के साथ-साथ काव्य-चमत्कार का भी ध्यान रक्‍्खा हे । परन्तु ऐसे 
संतो की संख्या बहुत अधिक नहीं है । 


राजस्थान में सत-साहित्य का निर्माण दादू पथ, चरणदासोी पथ, रामसनेही 
« पथ, निरंजनी पथ और लालदासी पथ के अनुयायो संत-महात्माओ ने विशेष किया 
हैं । कुछ ऐसे संत भो यहा हुए हैँ जो किसी सप्रदाय अथवा पथ विशेष से 
संबंधित न थे । इन सब का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है । 


दाद्पंथ 
*। 
दादृपंय के जन्मदाता संत दादूजो थे । इस पंथ के अनुयायी जयपुर राज्य 


में अधिक पाये जाते हे । इस पथ का कबीर पंथ से बहुत साम्य है । कबीर 
को भाँति दावू ने भी “में और तु के भेदभाव को छोड़कर सब को समान 


( १७६ ) 


दृष्टि से देखने तथा निर्गुंण-उपासना पर ज़ोर दिया हें । लेकिन कबीर पंथ 
की अपेक्षा हिंदू धर्म के सिद्धान्तों का प्रभाव इस पर कुछ विशेष दिखाई 
देता है । इस दृष्टि से कबीर पंथ की अपेक्षा दादुपथ हिंदू धर्म झे अधिक 
निकट है । हि 


दादूप थी समाज इस ससय मुख्यत' चार भागो मे विभाजित है--खालसा, 
बविरक्‍त, उतराधा और नागा । 


(१) खालसा--दादूजी की मृत्यु के पदचात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास 
उनकी गही के उत्तराधिकारी हुए थे। गरीबदास के बाद उनके छोदे भाई 
ससकीनदास आचार्य गद्दी पर बंठे । इस प्रकार यह आचार्ये-परपरा चलती रही 
ओर अभी तक जारी है । इस आचाये-परंपरा के दिष्य-प्रशिष्य 'खालसा' 
कहलाते हे । इनका सुख्य स्थान नरेना है । आचार्य गही के थांसे के होने से 
अन्य थाभेवाले इनको कुछ विशेष आदर की दृष्टि से देखते हे। इनका भेष 
पहले कपाली टोपी, चोला और कठि-वस्त्र था । कितु अब उसमें थोड़ा-सा 
परिवर्तन हो गया है । टोपी की जगह बहुत से साफा बाँधने लगे हे । कटि-वस्त्र 


का स्थान धोती ने और चोले का कोट अथवा कसीज ने ले लिया है । 


(२) विरक्त--ये रमते-फिरते साधु दादृपंथी गृहस्थी को दादूजी को 
'वाणी' का उपदेश देते हे और भिक्षात्न पर अपना जीवन निर्वाह करते हे । ये 
किसी थॉमे अथवा स्थान का आश्रय नहीं लेते । केवल शरीर-रक्षा के लिये 
कषाय वस्त्र तथा जल का पात्र, ओर दो-चार पुस्तकें अपने पास रखते हे । 
इनमें कुछ अकेले और कुछ मंडलियाँ बाँधकर घूमते हे। ये चातुर्मास में 
भ्रमण नही करते । पर जिस स्थान पर ठहरते हे वहाँ नित्य नियम से दिन में 
एक बार दादूजो को 'वाणी' का पाठ अवश्य करते हे। 





|, भाई रे ऐसा पथ हमारा । 
ढें पल रहित पथ गह पूरा अबरन एक अधारा 
बाद बिबाद काहु सौ नाहीं में हूँ जग थे न्यारा 
समदृष्टि सूँ भाई सहज में आपहि आप बिचारा । 
में, ते, मेरी यह मति नाही निरबेरी निरबिकारा 
काम कल्पना कदे न कीज पूरन' ब्रह्म पियारा | 
एहि पथ पहुँचि पार गहि दादू सो तत सहज हमारा ॥ 


( (४० ) 


(३) उत्तराधा--वाहूजी के शिष्यो में से जो राजस्थान को छोडकर उत्तर 
की तरफ पंज़ाब में चले गये और वहाँ उनके उपदेशो का प्रचार करने लगे 
वे उतराधा कहलाये । इस समय इस वर्ग के लोग हरियाना, हिसार, रोहतक, 
दिल्‍ली, भटिडा, नाभा, पटियाला आबि स्थानों में विशेष पाये जाते हे । 
इनका सुख्य केन्द्र हिसार जिले का रतिया गाँव हे । 


(४) नागा--दादपथियों का यह वर्ग इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हे । 
इसकी सात जमातें हे । इस वर्ग के साथ्‌ अस्त्र-वास्त्र-सचालन, युद्ध-कौशल 
और मलल-विद्या में बहुत निपुण पाये गये हे और इन्होंने समय-समय पर 
तलवार बजाकर जयपुर राज्य की बडी सेवाएँ की हे । भारतीय स्वतत्रता 
के पु जयपुर के सेन्य-विभाग में इनकी भी एक दुकडी थी जो अब तोड़ 
दी गई है । परतु राजाश्रय न होने पर भी यह वर्ग पुंबत सगठित रूप 
में विद्यमान है । इस वर्ग के कुछ लोग खेती ओर वाणिज्य-व्यवसाय भी 
करते हे । 


दादूपथी महात्माओ की राजस्थान सें बडी प्रतिष्ठा हे । थे प्रायः बड़े 
विद्याव्यसनी, चरित्रवान और सयमी होते हे । ये विवाह नही करते । दावृद्वधारों 
में रहते हे और गृहस्थो के लड़को को चेले बनाकर अपना पथ चलाते हे । 
ये न तिलक लगाते हे, न चोटी रखते हे और न गले में कंठी पहनते है। 
ये प्रायः हाथ में सुमिरनी रखते हें और जब मिलते हे तब 'सत्यराम' कहकर 
एक दूसरे का अभिवादन करते हे । 


जयपुर से ४१ सील पहदिचिम में नरेना नाम का एक छोदा-सा नगर है। 
इसी के पास भेराणे की पहाड़ी है, जिसकी खोल (गत्तं) में दादूजी के शव को 
रखा गया था । दादूपंथी लोग इस स्थान को बहुत पचिन्न सानते हे 
और यही इनका मुख्य तोर्थ है । तरेना में दादूजी के वस्त्र, उनकी 
पोथियाँ आदि सुरक्षित हे जिनकी पुजा होती हैं । प्रतिवर्ष फाल्गून शुक्ला 


भा 





2, हमारे तीरथ रूप नरानो। 
दादू दास बसे तिहि ठाहर बेकूठ ते अधिकानों ॥॥ 
सीतल छाया निकट सरोवर बिच में चौक रमानो ॥॥ 
हरि जन हस रहे तिहि ठाहर सुख-सागर मनमानों ।। 
भैराणी है मणिकाणिका ज्हे कासी प्रस्थानों ।। 
गरीबदास॑ तहाँ आप बिराजे अनभ अग गनानो ॥| 


( १६१ ) 


चतुर्थी से द्वादशी तक यहाँ एक भारी मेला लगता है और एक बहुत 
बडी सख्या में दादूपथी लोग एकत्र होते हे । 

(२२१) दादू दयाल--दादू-पथ के प्रवत्तक संत दादुजी का जन्म 
स० १६०१ में हुआ था । इस बात का उल्लेख दाद॒पथी साहित्य में अनेक 
स्थानों पर मिलता हे ” और इसे आधूनिक विद्वानों नें भी स्वीकार कर 
लिया हे । परतु इनकी जन्मभूमि व जाति के सबध में गहरा मतभेद है। वाद्पथी 
विद्वानों का कहना हे कि ये अहमदाबाद में पेदा हुए थे । वे यह भी 
बतेलाते हे कि दादजी साबरमती नदी में बहते हुए एक छोटे से बालक के 
रूप में लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे । इन विद्वानों का 
आधार जनगोपाल कृत श्रीदादृजन्मलोलापरची, राघवदास कृत भक्‍तमाल 
आदि ग्रंथ मालूम पडते हे जिनमे ऐसा ही लिखा मिलता है। परतु इन 
बातो पर विश्वास लाना कठिन हूँ । ऐसी बातें अधविद्वासी भावुक भक्त 
लोगो के कास की हो सकती हे, इतिहास-खोजियो के उपयोग की नही हे । 
ओर फिर इनको स्वीकार कर लेने पर भी दादूजी की वास्तविक जाति पर 
कोई प्रकाश नहीं पडता । केवल लोवदीरास की जाति का पता लगता है जिसके 
द्वारा इनका पुत्रवत्‌ पालन-पोषण होना बताया जाता हे । 


इस विषय पर दादु-पथ्ियो के अतिरिक्त देश-विदेश के कुछ अन्य मता- 
वलबी विद्वानों ने भी प्रकाश डालने को चेष्टा को हे जिनमें विव्वभारती के 
आचाये क्षितिमोहन सेन का नाम उल्लेख योग्य हैँ । इन्होने दादुजी को जाति 
का मुसलमान बताया है और लिखा है कि इनका पूर्व नाम दाऊद था । अपने 
इस कथन को पुष्ठि इन्होने बंगाली बाउलो को बदना संबंधी इस वाक्य 
से की हे-- 

“श्रीयक्त दाऊद वन्दि दादू यॉर नाम 

परंतु सेन महोदय के हस संत पर दादपिर्यियो की सहमति नहीं है । वें 

इसे उनकी एक सर्वथा अआान्त धारणा समझते हे और अपने पक्ष के समर्थन में 


3. सम्वत सौला से ईकोतर सत एक उपज्यौ पुहुमी पर । 

पच्छिम दिसा अहमदाबादू ती ठाँ साध परगटे दादू ॥। 
-श्रीदादूजन्मलीलापरची 

चंद रितू सुन और मयंकहि ऐमदबाद में उतरे आई। 


देवन पृष्प करी बरसा नभ चेत सुदी बसु मंगल साई ॥। 
““संतगूणसागर 
4, दादू, पृ० १७ 


( १औैं८२ ) 


दो बातें कहते हे । एक तो यह कि सेन महोदय ने बाउलों की जिस वंदना से 
उक्त वाक्व लिया हैं वह वदना मौखिक परपरा से प्राप्त हुई हैं और इसलिए 
सदेहास्पद है । दूसरे इस बदना में दाऊद नामक जिन व्यक्ति का उल्लेख 
किया गया है वे संत दादू दयाल से भिन्न कोई दूसरे व्यक्ति हो सकते हे । ये 
दोनो तक सगत हे । लेकिन दादृपंथी साहित्य में ही एक ऐसा प्रमाण मौजूद 
हैं जिससे सेन महोदय के मत का पूरा-पुरा समर्थन होता है । दादूपथ में 
बालकराम नाम के एक सत हुए है जो छोटे सुन्दरदास के शिष्य थे।” इन 
का रचना-काल स० १७१० के आसपास हें । इन्होने अपनी रचना में एक 
स्थान पर दादूजी का “असुर कुल' में आवि्भूत होना लिखा है-- 

भक्ति विषे नहि भेद, वेद यूँ बोले बानी । 

अत्यज ब्राह्मण आदि, जाति जगदीस न मानी ॥ 

कलि कबीर कुल असुर, असुर कुल प्रगटे दादू । 

भगत विभीषण भये, असुर कुछ बलि प्रहलादू ॥ 


पुनि गणिका कुब्जा भीलनी, गोपी द्विढ गोविद गहे । 
कहे बालकराम हरि भजन बिनु, अभिमानी न्यारे रहे ॥० 


यह “असुर' दब्द मुसलमान जाति का स्पष्ट द्योतक है और इस अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग राजस्थानो-साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ है और 
राजस्थानी-कोष में भी मिलता है । नीचे हम सुरारिदान कृत डिगल-कोष 
से बहु अह्ष उद्धत करते हे जिसमें 'मुसलमान' शब्द के २२ पर्यायवाची 
शब्द बताये गये हें-- 


रोद रवद खदडों तुरक, मीर मेछ कलमाण । 
मुगल असुर बीबा मियाँ, रोजायत खुरसाण ॥ 
कलम जवन तणमीट कहू, खुरासाण अर खान । 
चगथा आसुर फेर चव, मानहु मूसलमानत ॥* 


इस प्रसंग सें एक खास बात याद रखने की यह है कि ये बालकराम 
5. स्वामी मगलदास, पच्रामृत, पृ० ए (भूमिका) 
6, वही, पू० ३५॥ 
/ पृ० १०६९ | 


( शव३े ) 


दादूजी के नाती थे" और इसलिये उनको लिखी हुई बात अस्यथा नहीं हो 
सकती । वास्तव में दादुजी मुसलमान ही थे । दादपथी विद्वानों कों यह सत्य 
स्वीकार करना चाहिए । हि 


दादूजी को जन्मभूमि के विषय में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नही हो 
पाया है । इनके अहमदाबाद में उत्पन्न होने की जो कथा दादृपंथियों में 
प्रचलित है वह निस्सार हैँ और दादूजी की जाति को छिपाने, उनको 
दिदुिय पुरुष सिद्ध करने आदि उहेद्यों से प्रेरित होकर गढ़ी गई जान 
पडती है। परन्तु जनगोपाल कृत “श्रीदादूजन्मलीलापरची, माधवदास 
कृत 'सतगुणसागर,' राघवदास कृत “भक्तसाल' इत्यादि ग्रथों में दादुजी 
का जो इतिवृत्त दिया हुआ हे उसके अध्ययन से ऐसा अनुमान होता है कि 
वे साँभर अथवा सॉभर के निकटवर्त्ती किसी छोदटें-मोटे गाँव के रहनेवाले 
थे । इस अनुमान का आधार यह है कि उक्त ग्रथों में दादुजी के अहम- 
दाबाद में जन्म लेने को कथा, जो कपोल-कल्पित है, समाप्त करते 
ही कथा-सुत्र को मिलाने के लिये उनको सॉभर में ला बिठाया है और 
इस बीच का इतिहास प्रायः गायब हें । स० १६२४५ में अर्थात्‌ २४ वर्ष की 
अवस्था में दादूजी साँभर सें थे ऐसा उल्लेख मिलता है ।? इससे पहले वे पाठा- 
भ्यास आदि कार्यो में व्यस्त रहें होगे और एक संत के रूप में प्रसिद्धि 
प्राप्त नहीं कर पाये होगे । अत' सॉभर, जिसे दादपथी विद्वान दादूजी 
की प्रथम यात्रा का स्थान बता रहे हे, वास्तव में दादूजी के जीवन-प्रवेश 
। का स्थान है । और वही अथवा उसी के आसपास का कोई गाव उनकी 
| जन्मभूमि होनी चाहिए । 





8, करे हस ज्यूँ अस, सार असार नियारे । 
आन देव को त्याग, एक परब्रह्म सभारे ।। 


किये कवित्त घट तुकी, बहुरि मनहर अर इदव । 
कूडलिया पुनि साखि, भक्ति विमृखन को निदव ॥। 
राघौ गुरु पर में निपुन, सत गुरु सुन्दर नाम । 
दाद दीव दयाल के, नाती बालकराम ।॥। 
--राघवीय भक्‍तमाल 
9, बारह बरस बालपन गयऊ । गृूरु भेटत तब सनमुख भयऊ ॥। 
साभर आये समे पचीसा | गरीबदास जनमे बत्तीसा ॥। 


--शीदादूजन्मलीलापरची 


| रैं्ड ) 


कहा जाता हैँ कि दादुजी जब ग्यारह वर्ष के थे तब भगवान ने वृद्धानद 
नामक एक साधु के रूप में प्रगट होकर उनको गुरुमन्न दिया था और 
बढ़ी उनके गृरु थे। 

दादूजी ने विवाह भी किया था । इनके दो पत्र ओर दो पृत्रियाँ थीं । 
पत्रों के नाम गरीबदास ओर सिसकीनदास थे । पुत्रियों के नाम रामकुवरि और 
शोभाकवरि बताये जाते हे।' 


इनके योग-चमत्कार और मुग़ल सम्राद्‌ अकबर से भेट करने आदि 
की कथाएं दादूपथी विद्वानों के ग्रथो में मिलती हें पर उनका ऐतिहासिक 
महत्त्व विशेष नही हे । 

अपने जीवन के अन्तिम विनो में दादुजी नरेना में निवास करते थे 
' जहाँ सं० १६६० में इनका स्वर्गवास हुआ था । 


दादूजी बड़े क्षमाशील एवं व्यक्तित्व-सम्पन्न पुस्ष थे और स्वभाव के 
बड़े कोमल थे । इन गुणों के कारण ये बहुत लोकप्रिय हो गये थे और 
जहाँ जाते वहाँ छोटे-बड़े अमोर-गरोब सभी द्वारा सम्रान रूप से आदत 
होते थे। ये अपने पीछे हजारो दिष्य-प्रशिष्य छोड़कर मरे जिनमें 
५२ मुख्य थे । इन ५२ मुख्य शिष्यो में से कुछ की गद्दियाँ अभी तक 
चल रही हे । 

हिंदी के सत-साहित्य में दादुजी की वाणी का एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । इसके छः संस्करण प्रकाशित हो चुके हे और सातवाँ प्रेस में हैं । 
यह दो भागों से विभक्‍त है, अग-भाग और राग-भाग । अग-भाग ३७ 
उपायों में बँठ। हुआ हे जिनसें कुल सिलाकर २६५२ साखियाँ हे । राग 
भाग सें २७ राग-रागिनियो में बधे हुए ४४५ पद हे । वाणी का यह 
क्रम दादूजी के शिष्य रज्जबजी आदवि द्वारा पीछे से किया गया है । 
पहले यह एक सग्रह मात्र था । 
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80, जनगोपाल; श्री दादुजन्मलीलापरची, प्रथम विश्वाम, पद्म ४१ 
!। स्वामी मगलदास; गरीबदास की वाणी, पृ०5 (भूमिका) 
82 समे गुनसठे नगर नराने, साठ स्वामी राम समाने । 
-“अदादूजन्मलीलापरची 
गूनसठ वर्ष दिपे गून पक्षहि, जेठ वदी बसुहि सनि जाने। 
दादु दयाल मिले भगवतहि माधवदास कथा गन गाने ॥। 
““संतगुणसागर 


न निशा चथा गाता या कलिनिन गा >जाजनननमल। 


( १८५ ) 


दादूजी बहुत पढे-लिखे न थे, पर बहुश्नुत थे और कवि तो माँ के 
पेट से पंदा हुए थे। इनको कविता बहुत सरस, भावपुूर्ण और कोमल 
है, वर्गणन-शेली स्पष्ठ और स्वाभाविक है । इनकी तुलना प्राय कबीर से 
की जाती है । इसलिए कि इन दोनो में भाव-साम्य अधिक है । यह ठीक है । परन्तु 
दोनो की भाव-व्यजना में अतर हुँ । कबीर के शब्दों में उम्रता विद्येष 
है । वे तीखे तोरों की तरह लगकर घाव क्रते है, तडफातें हे । परतु 
दादू के दाब्दो में तीखापन उतना नहीं हैं । इनके शब्द-बाण घाव नही करते; 
केवल छ देते हे जिससे पाठक सावधान हो जाय । 


(२५२) गरीबदास--पे दादूजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी म॒त्य के 
पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी हुए थे । इनका जन्म स० १६३२ में और देहान्त 
स० १६६९३ के आसपास हुआ था ।* इनके विषय में थोडा-सा मतभेद हे. । 
स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण आदि विद्वानों का कथन हूँ कि ये दादूजी के 
औरस पृन्न थे । अपने कथन का आधार इन्होनें नहीं बताया पर वह आधार 
जनगोपाल कृत 'श्रीदादजल्मलीलापरची' ग्रथ मालूम पडता हूँ जिसमें ऐसा ही 
लिखा मिलता हे-- 


नट की बाजी कऊ न जाने, करता की गति कौन बखाने । 
ज्यौं कबीर के भये कमाला, त्यौ स्वामी के उपजे बाला ॥ 
सॉभर गाँव 5रु समौ बतीसा, सावन जन्म दियो जगदीसा । 


श्यै 


दादू पिता प्रगठ है जाके, ग्रीबदास सुत उपज्यौं ताके ॥* 


ऐसा ही लेख जंमलजी, चेनजी, राघवदास इत्यादि दादूपंथ के कुछ 
अन्य संतो, का भी हे-- 


मेर के न मेर होइ सेस के न सेस होइ 
चद के न' चद सूर सूर दीप देखिये । 
बाप की भगति गति ज्ञान ते गरीबदास 
जेमल सुजस जस मो मन उमेखिये ॥ 
--जैमलजी 





3 स्वामी मगलदास, गरीबदासजी की वाणी, पृ० ६ (भूमिका ) 
[4 सवम विश्वाम, पद्म १ और ४ 
श्ड 


( १८६ ) 


औतरे दयाल घर दियौ दत्त कृपा करि 
सनमुख भये हरिराम की निवाज है। 
- -“-चेनजी 
दादूजी सुवत सूरवीर धीर सा पुरुष 
गरीबनिवाज यो गरीबदास गाइये । 
--राघवदास 


परंतु दादुपंथी कुछ आधुनिक विद्वानों का मत इसके विरुद्ध है । उनका. 
कहना है कि उपर्युक्त पद्यों में जो 'सुत' 'सुबन' इत्यादि शब्द आये हे उनसे 
अभिप्राय बरद अथवा पोष्य पत्र से है, न कि औरस पुन्न से । अपने इस 
कथन की पृष्टि में ये माधौदास कृत 'संतगुणसागर' को आगे करते हे जिसमें 
गरीबदास का साँभर के दामोदरजी नामक एक व्यक्ति के घर में जन्म 
लेना बताया गया है। दामोदरजी के कोई सतान नहीं थी । उनके मन में 
परम लालसा थी कि यदि किसी प्रकार दादूजी महाराज उन पर कृपा 
कर दें तो उनके भी संतति हो जाय । दादूजी को उनकी लालसा का पता 
लग गया । उन्होने दो लॉग और दो इलायची दामोदरजी को दिये । इससे 
उनके दो पृत्र और दो कन्‍्याएँ हुईं । पुत्रों के नाम गरीबदास ओर 
मसकीनदास थे । इन चारो संतानो को दामोदरजी ने दादूजी को भेंट 
कर दिया ।* 


उनका दूसरा तर्क यह हैं कि दादुजो के समकालीन और उनके बाद के 
कई दादूपंथी ग्रथकारों ने गरीबदास को दादूजी का शिष्य लिखा हे ओर 
दादूजी के नाम के आगे गुरु! शब्द का प्रयोग किया हैं । यदि गरीबदास 
दादूजी के औरस पूत्र होते तो ये ग्रंयकर्ता उनके लिये 'दिष्य' शब्द का 
प्रयोग कदापि न करते, पृत्र ही लिखते ।* 

ये दोनों युक्तियाँ मान्य नहीं हे । कारण, माधौदास कृत 'संत- 
गणसागर' में वर्णित दामोदरजी संबंधी लौंग-इलायची वाली उपरोक्त 
कहानी केवल सनगढुंत हे । ऐसी बातों को इतिहास में स्थान नहीं मिल 
सकता । दूसरी दलोल भी उतनी ही निरथंक हैँ । दादुजी एक सत थे 
और गरीबदास एक शिष्य की हेसियत से उनकी गद्दी पर बंठ थे। 
85. स्वामी मगलदास, गरीबदासजी की वाणी, पृ० ६ (भूमिका) 
6. वही; पृ० ठ (भूमिका) 
77. वही पूृ० ट (भूमिका) 


( ईै८७ ) 


अतंएवं दांदूपभी कुछ संतो ने दादु-गरीबदास के गुरु-शिष्य के संबंध पर 
जो जोर दिया है वह उचित हे । न्‍ 
ऐसा प्रतीत होता हे कि दादुजी को एक अलौकिक थोगसिद्ध ब्रह्मचारी 
प्रमाणित करने की धुन में आधुनिक दादूपंथी विद्वान गरीबदास को दादुजी 
का औरस पुत्र नहीं स्वीकार कर रहे हे । यह उनकी इच्छा हे । लेकिन 
ऐतिहासिक सामग्री, जनभ्ुति और तक॑ इन तोनो का बल उनके पीछे 
«नही है । 
गरीबदास की “वाणी प्रकाशित हो चुकी हे । इसके चार अग हे-- 
अनभैप्रबोध, साली, चौबोला और पद । इसकी छुद-सख्या २६६ हे । 
इसके पढ़ने से विदित होता है कि गरीबदास /दर्श नद्ञास्त्र के विचक्षण ज्ञाता 
और प्रतिभावान्‌ कवि थे । इनकी “वाणी” में ओज और सचाई हूँ । पदो 
में स्वर-सगति और माधुय्य है । 


(२५२३) बखनाजी--बखनाजी सरेना के निवासी व दादूजी के दिष्य 
थे । कहा जाता है कि ये जाति के सुसलमान थे।* इनका रचना-काल 
सं० १६४०-७० है ४? ये कवि होने के साथ-साथ सगीतज्ञ भी थे। 
इनकी सुरीली और कोमल आवाज़ लोगो को मंत्र-मुग्ध सा बना देती 
थी । स्वयं दादुजी इनके स्वर-साधुय्य पर लद॒द थे । एक दिन की बात 
है कि ये अपनी मित्र-सडली में बेठे होरी गा रहे थे । मार्ग में जाते 
हुए दादूजी के कानों में इनके गाने की सधुूर ध्वनि पहुँची । बे चलते- 
चलते रुक गये और मन में सोचने लगे कि ऐसा व्यक्ति यदि परमात्मा 
का गुण-गान करे तो कल्याण हो जाय । उन्होंने इनको अपने पास बुलाया 
और भगवद्भजन का उपदेश दिया । बखनाजी मान गये और उसी दिन 
इन्होने उनका दिष्यत्व स्वीकार कर लिया 


' अल “था अल्प जनक पागल लिलािताप पलायन ललनाज दफन प अननपाननान' मन पटल पलक "कान तनननण. मन सन जैकबना, 





8 स्वामी मगलदास, बखनाजी की वाणी, पृ० ३ (भूमिका) । 

99 वही, पूृ० ५ | 

20. बीते जब ही वत्सर दोई । दूँढाहर के बिनती जोई ।॥। 
स्वाभी गये सबन सुख पाये । रमते नगर नराने आये ॥ रद ॥। 
बखने होरी गावत देख्यों । गुरु दादू श्रपनौ कर लेख्यों ॥ 
कृपा करी तब अन्तरयामी । बचन उचारे ऐसे स्वामी ॥ २५ ॥॥ 
ऐसी देंह रची रे भाई । राम-निरजन गावौ आईं ॥। 
ऐसा वचन सुना है जब ही । बखने दीक्षा लीनी तब ही ॥ २६ ॥। 

--श्रीदादुजन्मलीलापरची, बारहवाँ प्रकाश ॥ 


( शैद८ ) 


बँसनाजी की 'वाणी' का दाद्पंथियो के अतिरिक्त अन्य लोगो में भी 
अच्छा आदर हे । इन्होने गेय पद अधिक लिखे हे जिनमे बडी स्वाभा- 
विकता ओर ठललीनता पाई जाती है । भाषा इनकी ढूंढाडी से बहुत 
प्रभावित है । 


(२२४) जगजीवन--ये दादूजी के शिष्य किसो ब्राह्मण कुल में पेदा हुए 
थे । इनका रचना-काल स० १६४० के आसपास हे । ये दौसा के निवासी थे । 
कहा जाता है कि इन्होने काशी में विद्याभ्यास किया था और दादूजी कौ 
महिमा सुनकर उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए ये आमेर में गये थे। कई दिनो तक 
शास्त्रार्थ होता रहा । अत में ये हार गये । इन्होने अपनी सब पुस्तकें तालाब 
में फेंक दी और दादूजी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया ॥ 


ह७.( 


ये बड़े पडित और ज्ञानी साथु थे और हरिभजन में अपना समय 
व्यतीत करते थे । इनको काव्य-रचना का अच्छा अभ्यास था और इन्होने 
सुन्दरदास आदि अपने कई गुरु भाइयों को कविता करना सिखाया था 
इनके दो ग्रथ मिलते हे, (१) वाणी और (२) दृष्टान्त-साखी-सम्रह । 
ये दोनो सुधड़ रचनाएँ हे और अप्रकाशित हे । इनकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
जयपुर के पुरोहित हरिनारायणजी के संग्रह में हे । 


, 


(५२०५) जनगोपाल--ये बैश्यथ जाति के सत राहोरी (जयपुर) के 
अधिवासी थे । इनका रचना-काल सं० १६४० हूँ । ये दादूजी के ५२ 
प्रधान शिष्यों में से थे । दादुजी का दिष्यत्व स्वीकार करने के पूत्त ये 
सीकर में संन्‍्यासी के रूप में घूमते फिरते थे और वही उनके चेले हुए 
थे (7 इसके बाद ये दादूजी के पास रहने लगे और आमेर, सांभर, नरेना, 
दोसा, भेराणा आदि स्थानों में जहाँ कही दादजी पधारते उनके साथ 


जातें थे । ये उच्च कोटि के पड़ित एवं पहुँचे हुए महात्मा थे । स्वामी 
राधवदास ने इनके व्यक्तित्व की बडी सराहुना की हें--- 


दादूजी के पथ में चतुर बुद्धि बातन को, 
जानिये गोपालजन सर्वे ही को भाव तौ । 





2] पुरोहित हरिनारायण, सुन्दर-ग्रथावली, पृ० ८१ (जीवनचरित्र) । 
22, वही, पू० ८२ । 
23. सुखदयाल दादू ; श्रीदादृजन्मलीलापरची, पृ० ग (भूमिका ) 


( १८६ ) 


नीकी बानी निरमल मीठो तुक-तानन' में, 
कानन में होत सुख अर्थ को सुनावतों ॥ 
मन बच कम हरि हारिल की छाकरी ज्यौ, 
कहन सहित करुना-निधान गावतो । 
राधो मन राम नाम आदि ओकार कर, 
सीस जगदीसजी को बारबार नावतौ ॥। 
जनगोपाल-रचित तेरह ग्रथो का पता हे जिनके नाम ये हें-- 

(१) श्रीदादृजन्सलीलापरची (२ ) श्रषव-चरित्र (३) प्रहलाद-चरित्र 
(४) जडभ रत-चरित्र (५) मोह-विवेक-संवाद (६) शुक-सवाद (७) काया- 
प्राण -सवाद (८) अनन्तलीला (६) चौबीस गृरुओ की लीला (१०) बारह- 
मासिया (११) भेंट के सबंये (१२) पद और (१३) साखी ॥” 

(२२५६) रज्ञजबजी--ये सागानेर के एक प्रतिष्ठित पठात-वह में स० 
१६२४ के लगभग पेदा हुए थे ।? इनका जन्म-नाम रजबअलीखाँ था। बीस 
वर्ष की आय में जब ये अपना विवाह करने के लिये दुलहा बनकर सागानेर 
से आमेर गये हुए थे तब वहाँ इनका दादूजी से साक्षात्कार हुआ >ौर विवाह 
करने का विचार छोड उनके शिष्य बन गये । तभी से ये दादूजी के साथ रहने 
तथा कथा-कीर्तत, सत्सग आदि में अपना समय व्यतीत करने लगे । थे दादूजी 
के परस भकक्‍त एवं विश्वास-भाजन थे और उनकी वाणी को वेदवाक्य समझते 
थे । कहते है कि दादुजी की मृत्यु से ससार इनको सुना-सा प्रतोत होता था 
और जिस दिन उन्होने अपना शरीर छोड़ा उसी दिन से इन्होने भी अपनी आँखें 
बद करली और आजन्म न खोली । इनका देहान्त स० १७४६ में हुआ था। 


इनके कई हिष्य थे जिनमें गोविददास, खेमदास इत्यादि दस शिष्य सुख्य 
थे । ” इनकी शिष्य-परंपरा के साधु रजबावत अथवा रज्जबपंथी कहलाते हे 
और काफी बड़ी सख्या में पाये जाते है । इनका सुख्य स्थान सागानेर हे । 


रज्जबजी के 'वाणो' और 'सर्वगी' नामक दो ग्रंथ मिलते हे जो राजस्थानी 
सिश्चित ब्रजभाषा में हे । इनको दुष्टान्त बहुत प्रिय थे जिनके हारा इन्होने 


24 वही ; पृ० च। 

25 राजस्थान”, सं० १९६२, अक १, में प्रकाशित स्वर्गीय पुरोहित हरि- 
नारायण का “महात्मा रज्जबजी शीषंक लेख, पृु० ६६ । 

26. वही ; पृ० ७९ । 

27. वही ; पृ० ८० । 





( १६० ) 


प्रैम-भक्ति का सासिक विश्लेषण किया हे । इनकी उक्तियाँ कहीं-कही सुक्तियाँ 
के हंग की हे पर वे दादुजी के मत का समर्थन करती हे । 


(२५२५७) जगनन्‍नाथदास--ये जाति के कायस्थ थे और आमेर में दादुजी 
के शिष्य हुए थे ।“” इनका निर्माण-काल स० १६५० के लगभग है । ये दाहूजी 
के बडे कृपापात्र थे । यहाँ तक कि उन्होने इनको अपनी छंडी, गुदडी आदि 
चिह्न प्रदान किये थे । ये अच्छे कवि थे। इनके “बाणी” और “गुणगजनामा' 
ग्रंथ प्रसिद्ध है । इनके अतिरिक्त इसके गीतासार और “योगवासिष्ठसरर' 
नासक दो ग्रथ ओर बताये जाते है । ? 


(२२८) भीखजन--यें फतहुपुर-निवासी जाति के महाब्राह्मण अथवा 
आचार्य थे । इनके पिता का नाम देवीसहाय था। ” दादूजी के शिष्य सतदास 
इनके गुरु थे । ये बडे भजनानदी और गृणवान साथु थे। इनके बनाये दो पग्रथ 
सिले हे, सर्वांगबावनी और भारती-नाममाला । 'सर्वांगबावनी' सें ५४ कवित्त 
(छुप्पय) हे । यह स० १६८३ में लिखी गई थी । ” इसमें नीति और लोक- 
व्यवहार की बातो क। वर्णन है । 'भारती-नाममाला' में ५२५ पद्म हे, ५१७ दोहे 
और 5८ कवित्त । इसका निर्माण सं० १६८५ में फतहपुर में हुआ था। 2“ 
यह 'अमरकोष' का पद्यानुवाद हे । 


ये दोनो साहित्यिक रचताएँ हे और अच्छे ढग से लिखी गई हे। इनकी 
भाषा भी बहुत मेजी हुई और ललित हे । 

(२२५९) माधोदास--यथे दादूजी के ५२ प्रधान शिष्यो में से थे और 
« मारवाड़ राज्य के गूुलर नामक गाँव में रहते थे । इनका लिखा हुआ “संत 





28, पुरोहित हरिनारायण , सुन्दर-ग्रथावली, पृ० &२ (जीवनचरित्र) । 
29. वही ; पूृ० ६३ । 
30. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज, द्वितीय भाग, पृ० १५३॥। 
3, सम्वत सोलह से जु बरस, जब हुतौ तियासी । 
पोष मास पंख सेत, हेत दिन प्रणसासी ॥! 
--सर्वांगबावनी, पद्य ५३ । 
32, सोलहसे पच्चासिये, सतत इहे विचार । 
सेत पाखि राका तिथू, कवि दिन मास कुवार ।॥ 
“-भा रतीनाममाला, पद्म २० | 


33, पु० हरिनारायण ; सुन्दर-ग्रंथावली, पू० ६३ (जीवन-चरित्र) । 


गुणसागर ग्रंथ दापुषथी साहित्य की एक बहुत लोकप्रिय रचना है। यह 
अभी तक अप्रकाशित है । इसमें इसका रचनाकाल स० १६६१ दिया हुआ है, 
पर कुछ अश बाद में भी जोडे गये प्रतीत होते हे । इसमें २४ तरंगें हे जिनमें 
दादूजी के जीवनचरित्र पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। जनगोपाल 
के श्रीदादुजन्मलीलापरची' की भाँति इसमें भी कुछ अलौकिक घटनाएँ और 
किवदन्तियाँ प्रवेश कर गई हे ; इसलिये बहुत प्रामाणिक तो यह नहीं हैं फिर 
भी अपनी चित्ताकर्षक वर्णन-शेली के कारण पढने योग्य अवध्य है । 

(२३०) खसंतदास--थे दादूजी के शिष्य चमडिया गोत्रीय अग्रवाल 
महाजन थे । जनश्रुति हे कि इन्होंने जीवित समाधि ली थी । इनका समाधि- 
स्थान अभी तक फतह॒पुर में विद्यमान हे जिस पर आठ खंभो की एक छुतरी 
बनी हुई हैँ । उसमें एक शिलालेख भी लगा हुआ हें जिसमें इनका समाधि 
काल सं० १६६६ बताया गया है, / और लिखा है कि यह समाधि इन्होंने 
फतहुपुर के नवाब अलफ्खाँ के पुत्र दौलतखों के शासन-समय में ली थी । 


संतदासजी की “वाणी बारह हजार छदों की एक भारी रचना है। इसी 
लिये ये संतदास बारहहजारी' कहलाते हे । 

(२३१) वाजिन्दजी--दादूजी के अन्यतम दिष्यो में बाजिन्दजी का 
नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये जाति के मुसलमान थे ।? राघवदास 
ने अपने 'भकक्‍तसाल' सें लिखा है कि एक दिन इन्होने शिकार करते समय 
एक गर्िणी हरिणी पर तोर सारा । हरिणी तो मर गई पर उसके पेट में से 
एक जीवित बच्चा निकला । उसे देखकर इनके मन सें दया आगई और 
वेराग्य उत्पन्न हो गया । इन्होने अपने तौर कसान को फेंक दिया और ये दुनिया 
से नाता तोड़ दादूजी के शिष्य हो गये ।“ 


34, वही ; पृ० बढ । 
35, स्वामी मगलदास, पचामृत, पृ० अः (भूमिका) 
36, छॉडि के पठान कुल राम नाम कीन्‍्हो पाठ, 
भजन प्रताप स्‌ वाजिन्द बाजी जीत्यौ है। 
हिरनी हतत उर डर भयों भयकरि, 
सीलभाव उपज्यों दुसील भाव बीत्यौ हैं ॥ 
तोरे हें कमान तीर चाणक दियो सरीर, 
दादूजी दयाल गुरु अन्तर उदीत्यों हैं । 
राधो रति रात दिन देह दिल मालिक सूँ 
खालिक सूं. खेल्यो जैसे श्लेलन की रीत्यों है ॥ 


( १६४३ ) 


मिश्रबंध-विनोद में वाजिन्दजी का जन्म-काल संचतत १७०८ लिखा है? 
जो अशुद्ध मालम देता है। क्योकि ये दादूजी के शिष्य थे जेसा कि राघवदास 
कृत भकतमाल से स्पष्ट हे । अतएंव इनका जन्स-समय दादृज्ञी की झंत्यु अर्थात्‌ 
सं० १६६० के पहले का होना चाहिये । 

वाजिन्दजी के बनाये निम्नलिखित १६ ग्रन्थ मिलते हे । कुछ लोगो का 
अनुमान हें कि ये इनके स्वतन्त्र ग्रन्थ नही, बल्कि इनको 'बाणी' के अवयब- 
है । यह अनुमान ठीक जान पडता है । क्योकि इन ग्रंथों के नामो से कुछ ऐसा 
ही आभास होता है । मे 


(१) अरिलल (२) गूण कठियारानामा (३) गुण उत्पत्तिनामा (४) गृण 
श्रीमुखनासा (५) गुण छरियानामा (६) गुण हरिजननामा (७) गुण नास- 
साला (८) गुण गजनासा (६) गृण निरमोहीनामा (१०) गुण प्रेमकहानी 
(११) गुण विरह-अग (१२) गुण नीसानी (१३) गुण छंद (१४) गृण 
हितोपदेश (१५) पद और (१६) राजकीतंन । 

इनके अतिरिक्त इनकी फुटकर साखियाँ भी इधर-उधर संग्रह-ग्रंथो मे बहुत 
देखने में आती है । कुछ का सकलन सत जगन्नाथ के 'गुणग जनामा' और रज्ज- 
बजी के 'सर्वंगी' प्रथो में भी हुआ है । 

(२३२) सुन्दरदास--थे दौसा के रहनेवाले खडेलवाल महाजन 
थे । इनका जन्म सं० १६५३ में हुआ था । इनके पिता का नाम चोखा 
उपनाम परमानन्द और माता का सती था।? कहा जाता है कि टह- 
टडा गॉव की ओर से घूमते हुए एक दिन दादूजी जब दौसा में आये 
और इनके माता-पिता इनको साथ लेकर उनके दर्शन करने को उनके 
निवास-स्थाव पर गये तब होनहार समझकर उन्होने इन्हें अपना शिष्य 
बना लिया । उस समय इनकी आयु छः वर्ष की थी । उसी दिन से 
इन्होने अपना जन्म-स्थान तथा पारिवार छोड दिया और दादुजी के साथ 
रहने लगें। दादूजी कौ मृत्यु तक से उनके पास रहे । तदनंतर काशी 
चले गये । वहा इन्होने साहित्य, व्याकरण, दर्शेन आदि विभिन्न विषयों 
का अध्ययन किया और कविता करना भी सीखा । फिर फतहपुर चले 
आये और अपने गुरु भाई प्रयागदास के साथ रहने लगे ॥7 


37, पृ० ४०६ 
38. पं० रामचद्र शुक्ल, हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० ७५ 
39, हरिनारायण; सुन्दर-प्रथावली, पृ० १ (जीवन चरित्र ) 
40, बही, पूृ० २६ 





( १६३ ) 


सुन्दरदास बडे मध्रभाषों, स्वरूपवान और बालवब्रह्मचारी थे। 
इनके स्वभाव में बालहो का सा भोलापन था । इनको देशाटन का 
बडा शौक था और बिना विशेष कारण के किसी एक स्थान पर नहीं 
ठहरतें थे । इन्होने प्रायः समस्त उत्तरी भारत, गुजरात, मालवा आदि 
का कई बार पर्यटन किया था । इससे इनके ज्ञान-भडार की अच्छी 
वद्धि हुई और पजाबी, गुजराती आदि कई भाषाओ का अच्छा अभ्यास 
हो गया । इसका नियम था कि जिस किसी स्थान पर जाते वहाँ के 
सतधु-महात्माओ और विद्वानों से अवब्य मिलते थे । उनके सत्सग से 
लाभ उठाते और अपने सदुपदेशों से उनको लाभान्वित करते थे | इन 
गुणो के कारण दादपथियों के अतिरिक्त इतर धर्मावलम्बी भी इन्हें पृज्य 
दृष्टि से देखते और इनकी साधुता, ज्ञान-गरिमा एवं काव्य-रचना-चातुरी 
की बडी सराहना करतें थे। 


स्वामीजी कभी फतह॒पुर में, कभी कुसारने में और कभी आमेर में 
रहे । परन्तु अन्त समय में ये सॉगानेर में थे जहाँ स० १७४६ में इनका 
बेकुठबास हुआ था। साँगानेर में जिस स्थान पर इनकी ,दाह-क्रिया हुई वहाँ 
इनके शिष्यों ने एक छोटा-सा चबूतरा बनाकर उस पर एक गुमटी खड़ी 
कर दी थी । यह गुमठी स० १६६५ तक अच्छी दशा में रही पर बाद 
में न मालम किसी ने उसे तोड-फोड डाला और स्वामीजी के चरण-चिह्नी 
को भो उख्ाडकर फेक दिया । उस छुतरी में यह चोपाई खुदी 


हुई थी-- 
सवत सब्रासे छीयाला। कातिक सुदि अष्टमी उजाला॥॥ 
तीजें पहर भरसपतिवार | सुन्दर मिलिया सुन्दर सार ॥* 


सुन्दरदास के कई शिष्य थे जिनमें दयालदास, इ्यामदास, दामोदरदास, 
निर्मलदास और नारायणदास ये पॉच मुख्य थे। इन पॉँचो के थाँगे बड़े 
थाँसे माने जाते है । इनमें भो फतहपुर का थाँभा प्रधान गिना जाता 
है । इसलिये ये 'सुन्दरदास फतहपुरिया' भी कहलाते हे। इनके हाथ की 
लिखी हुई प्रुस्तकें, इसका पलग, टोपा आदि फतहपुर में इनके थॉभाधारियो 
के पास सुरक्षित हे । 

सुन्दरदास सत्साहित्य के डदुभावक, पोषक और उद्चायक थे । इनके 
रचे प्रथो के नाम ये हू । 


(नर 2] "कनकनन-क-+-को++3+५०५ कमान. लाथनहाकनमाननक 





# वही, पृ० ११६ 
डेम 


( १६४ ) 


(१) ज्ञान-समुद्र (२) सर्वाज्धयोग प्रदीषिका (३) पंचेन्द्रिय-चरित्र (४) 
सुख-समाधि (५) स्वप्न-प्रबोध (६) बेद-विचार (७) उक्त-अनूप (८) 
अद्भुत-उपदेश (६) पचप्रभाव (१०) गुरु-सम्प्रदाय (११) गुन-उत्पत्ति- 
नीसानी (१२), सदुगूरु-महिसा नीसांनोी (१३) बावनी (१४) गुरु दया 
घट्पदी (१५) भ्रम-विध्वस-अष्टक (१६) गुरु-कृपा-अष्टक (१७) गुरु-उपदेधा 
ज्ञानाष्टक (१८) गुरुदेव-महिसा स्तोत्राष्टक (१६) रामाष्टक (२०) नामा- 
ष्टक (२१) आत्मा-अचलाष्टक (२२) पजाबी भाषा अष्टक (२३) ब्रह्म 
स्तोत्र अष्टक (२४) पीरभुरीद अष्टक (२५) अजब ख्याल अष्टके 
(२६) ज्ञान झूलनाष्टक (२७) सहजानंद (२८) गृह-वेराग्य बोध (२६) 
हरिबोल चितावनी (३०) तर्क चितावबनी (३१) विवेक चितावनी (३२) 
पवरगम छंद (३३) अडिला छंद (३४) मडिला छद (३५) बारहमासा 
(३६) आयुरंल भेद-आत्मा विचार (३७) त्रिविध अत.करण भेद (३८) 
पूरवी भाषा बरवे (३६) सुन्दरविलास (४०) साखी (४१) पद और 
(४२) फुठकर काव्य । 

हिंदी के निर्मृंणोपषासक भकक्‍त कवियों सें सुन्दरदास का एक विशिष्ट 
स्थान हैं । ज्ञान्त रस और वेदान्त विषयक कविता इनकी सर्वेश्रेष्ठ मानी 
जाती हैँ । ये साहित्य-शास्त्र के प्रौढ़ विद्ान थे और पद-साखियो के 
अतिरिक्त कवित्त-सवेया भी लिखते थे । अतः रोलिकालीन कबियो की 
अभिव्यजना पद्धति पर लिखी हुई इनकी कविताओं का जितना बोद्धिक 
मूल्य है उतना ही साहित्यिक भी हैं। और यही कारण हैँ कि उन्हें पढ़ 
कर ज्ञान-पिपासु भकक्‍्तजन ही परितृप्त नही होते, किन्तु काव्य-कौशल के 
प्रेमी पाठक भी आनंदित होते और झूमने लगते हे । 

(२३३) खेमदास--ये रज्जबजी के शिष्य थे £ और सरवाड़ में रहते 
थे । इनका रचना-काल स० १७०० के आसपास हैँ । अपने “भक्तमाल॑ में 
राघवदास ने इनके विषय में एक कवित्त लिखा हैं जिससे इनके स्वभाव और 
चरित्र पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । उस कवित्त को यहाँ उद्धृत किया 
जाता हैं:--- 

महत रज्जब के अज्जब शिष्य खेमदास, 

जाके नेम नितप्रति ब्रत निराकार कौ । 
पंथ में प्रसिद्ध अति देखिये देदीप्यमान, 


वाणी को विनाणी अति माझिन में भार कौ ॥ 
42, स्वामी मगलदास पचामृत, पृ० औ (भूमिका) 


( १६५ ) 


रामत मेवाड में मेवा सी मुख सोहे बात, 

बोलत खरो सुहात बेतवा विचार को । 
राघो सारो रहणी को कहणी सुकृति अति, 

चेतन चतुरमति भेदी सुख सार कौ॥ 
खेमदास के रचे हुए सत्रह प्रथ उपलब्ध हे । उनके नाम ये है-- 

(१) शुक-संवाद (२) भयातक चितावणोी (३) गीपीचद-वेराग्य-बोध 
(४) धर्म-सवाद (५) ज्ञान चितावणी (६) राविया विसरे का पद्धतिनामा 
(७) नसीहतनामा (5) ज्ञानजोग (६) सदेहदवण (१०) जुगतिजोग भेद 
(११) सिधसकेत आत्मासाधन (१२) कसणी (१३) विप्रबोध (१४) गुण 
ज्ञान गया (१५) जोग संग्राम (१६) बिडदावली और (१७) बावनी । 

इनकी रचना सद्भादोत्पादक और भाषा प्रोढ़ हे, पर उस में उ्द-फारसी 
के शब्दों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ है जिससे कुछ अठपटापन' आ 
गया हैं । उदाहरण--- 

हिन्द अरु तुरक खुदाइ का जहान सब, 

बेगाना न कोई भाई खेंस करि जानिये । 
दोइ फरजद एक बाप करि जाने कोई, 

दोनो का दरद दुई दिल मे न आनिये ॥। 
राखि इखलास सब सच्चे की सगाई साधथि 

मिहर मुहब्बत सो बदगी बखानिये । 
बेपीर बेराह बदनजर औ बदफेल, 

खेमदास सोई जाति बेईमान रानिये ॥” 

(२३४) राघवदास--ये पीपावज्ञी चाँगलगोत द्ाखा के क्षत्रिय थे [ 
इनके गुरु का नाम प्रहलाददास था । ये पहले वेष्णव मतानुयायी थे, फिर 
दादपथी हो गये थे । इन्होने अपने गुर की आज्ञा से “भक्तमाल' नामक एक 
ग्रंथ सं० १७१७ में बनाया था--- 

सवत सनत्रहसे सत्रहोतरा, सुकल पक्ष सनिवार । 
तिथि त्रितिया आषाढ की, राघो कियो विचार || 
ल्‍ 
43, वही पृ० ६१ 
44 पु० हरिनारायण; सुन्दर-प्रथावली, पू० ८८ 


( १६६ ) 


यह प्रथ नाभादास के 'सकतसाल' की रचना-शैली पर लिखा गया है, पर 
उसझी अपेक्षा इसका दृष्टिकोण कुछ अधिक व्यापक और उदार है । नाभादास 
ने अपने 'भक्‍तमाल' में केवल वेष्णव भक्तों को स्थान दिया हे । परतु इन्होने 
दादुपथी सतो के अतिरिक्त रामानुज, विष्णुस्वामी, कबीर, नानक आदि अन्य 
मतावलबियो का भी वर्णन किया हैे। और यह इसकी एक प्रधान विशेषता है । 
बहुत प्रौढ और उपयोगी रचना हे । 

(२३०) रसपुंजदास--ये छोटे सुन्दरदास की शिष्य-परपरा में थे_। 
इनका असली नाम मोतीराम था । सिश्रबधुओ ने इनका कविता काल स० 
१७८७ बताया हे” जो अश्ृद्ध है। इनके बनाये चमत्कार-चसल्बोदय, प्रस्तार 
प्रभाकर और वृत्तविनोद नामक तीन ग्रथ मिलते हे जो क्र स० १८६६/४ 
स.० १८७११ और स॒० १८७८“ में रचे गये थे । सिश्रबधु-विनोद में इनके 
एक और ग्रथ का उल्लेख किया गया है । उसका नाम है, कवित्त श्रीमाताजी 
रा ।? परतु यह इनकी रचना नहीं है। रसपुज नाम के एक दूसरे कवि की 
कृति है जो जोधपुर-निवासी थे, जाति के सेवक थे और जोधपुर के महाराजा 
अभर्यासह के आश्रित थे ।? * 


(२३६) स्वरूपदास--ये चारण थे । इनके पिता का नाम सिश्रीदान 
था । इनका रचना काल स० १८८०-- १६२० है । इनके पूर्वेज उमरकोट के 
रहनेवाले थे जहाँ से आकर इनके पिता अजमेर प्रान्त के बडली गाँव में बस 
गये थे । इनका बचपन का नास शकरदान था। इनको शिक्षा इनके चचा 
परमानद से मिलो थी। परतु शिक्षा प्राप्त करते हो इन्होने दादुपथ को स्वीकार 
कर लिया । इससे इनके चचा को बडी निराद्ा हुई । क्योकि अच्छा विद्वान 
बनाकर दे इनके द्वारा कही से अच्छी जीविका प्राप्त करना चाहते थे । इस 


बात पर दुख प्रकट करते हुए उन्होने इन्हें एक पत्र में लिखा--- 


45 मिश्रबधु-विनोद, भाग दूसरा, पुृ० ५०६ 
46 राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथों की खोज, प्रथम भाग, पृ० ३० 


47, समत' ससि मुनि बसु मही, चेत्र कृष्ण पछ सार । 
पचमी गुरु पूरण भयो, प्रभाकर सु प्रस्तार ।। 


48 राजस्थान के हिदी-साहित्यकार, पृ० २४६ । 
49, पूृ० ६२१ 


50 डा० द्यामसुदरदास, हस्तलिखित हिंदी-पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण, 
पृ० १३१ 


|] 


( १६७ ) 


कीधौ थो कुण कौल, कह पाछौ का सूृ कियो । 
बेटा थारो बोल, साले निसदिन सकरा! ॥ 
ये ससकृत, पिगल, डिगल आदि भाषाओ के अच्छे विद्वान'थ । रतलाम, 
सीतामऊ आबि रियासतो के राजदंरबारो में इनका बडा मान था। सोतामऊ 
के तत्कालीन नरेज्ञ रार्जासह के पृत्र महाराज कुमार रत्तासहु की तो इनके 
प्रति इतनी गहरी भक्ति थी कि उन्होंने अपने ग्रंथ “नटनागर-विनोद' के 
प्रारभ सें ईइ्वर की वदना न कर पहले इन्ही को बदना की हे । 


कहा जाता है कि स्वरूपदास ने छ ग्रथ बनाये थे। परतु अभी तक 
इनके केवल तीन ग्रथ मिले हे--पाड्वयशोन्दुचद्विका, वृत्तिबोध “ और 
हृन्नयनाजन । इनमें “पाडवयशेंदुचद्विका' राजस्थान के साहित्य-समाज को बहुत 
लोकप्रिय रचना है। यह महाभारत की कथा का साराश है और सोलह 
अध्यायो में विभक्‍त है । इसकी भाषा-दली बहुत प्रौढ एवं परिमारजित हे 
और हृदयस्पर्शी भाव-सौष्ठव तथा विषयगत लालित्य का इसमें बहुत सुन्दर 
संमिलन हुआ है । 

(२३७) मंगरूदास--ये नागा जमात के मुखिया जाति के चारण थे 
और जयपुर राज्यान्तगंत जाखल गॉब के पास ढाणी में रहते थे ।? इनके 
रचना-काल का निद्चचत पता नही है । परतु इनके ग्रथो से ऐसा ज्ञात होता 
हैं कि ये स० १६१० तक बर्तेमान थे । इन्होने गरु-पद्धति, तक॑-खंडन इत्यादि 
छोटे-मोटे कई ग्रंथ बनाये जिनमें 'सुदरोदय' इनकी सर्वेश्रेष्ठ रचना है । 

चरणदासी-पंथ 

यह प्रथ मेवात-निवासी सत चरणदास से चला है। राजस्थान में इसके 
साननेवाले अधिकतर उत्तर-पूर्वी भाग में पाये जाते हे । इस पंथ में निष्कास 
प्रेम तथा सदाचरण पर विशेष जोर दिया गया है और गुरु-भक्ति को सोक्ष- 
प्राप्ति का प्रमुख साधन साना गया है । संत चरणदास की श्रीमद्भागवत में 
बडी आस्था थी जिसकी सच्ची भावना को इन्होने अपनी कतिय्गे में ला उतारा 
है । एक तरफ ये कबीर, दादू आदि निर्गुणी सतो के अनुवरत्तों थे और दूसरी 
तरफ श्रीकृष्ण को समस्त कारणों का कारण मानते थे। अतएवं इनके मत- 
सिद्धान्तो में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनो के तत्वों का सम्मिलनत 
हुआ है, यद्यपि झुकाव निर्गुण भक्ति की ओर कुछ अधिक हे । 


ना ऑनशभानरओ नील के, मनन नमन. अनार. ?रकर-ानता ५ नसननान हिलन-मम«»»मनन%नभकाइन१>»नैननमम्केकभ५अ७३४७५३ कातन#नन-४ ५३५० मक-क +बक सनक परमननपान्याव मकान पेन 


5], राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २२४ 
52, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज, भाग दूसरा, पु० १४ 
53, राजस्थान के हिदी-साहित्यकार, पृ० २४६ 


( (७८ ) 


चरणदासी पंथ में विरक्‍्त और घरबारी दोनो तरह के अनुयायी मिलते 
हैं । विरक्‍त पीले वस्त्र पहिनते हे और ललाठ पर गोपीचंदन का पतला 
तिलक लगाते हे । ये सिर पर चार-पॉच हाथ लंबा पीले रण का एक छोटा 
साफा बॉघते हे जिसके नीचे पोले रग की एक नोकदार टोपी होती है । 

(२३८) चरणदास--ये जाति के दूसर बनिया थे । इनका जन्म सेवात 
प्रदेश के डेहरा नामक गाव में स० १७६० में हुआ था ।+ यह गाँव वर्तमान 
अलवर से कोई आठ मोल उत्तर में हे । इनके पिता का नाम मुरलोधर और 
भाता का कुजो था । इनके गुरु का नाम शुकदेव था जिन्होंने इनको शब्द- 
सार्गे का उपदेश दिया था” और इनका रणजीत नाम बदलकर चरणदास 
रखा था । कहा जाता हे कि जब ये सात वर्ष के थे तब इनके पिता म्रली- 
प्र अपना घर छोड जगल में चले गये थे । इसलिये इनकी किशोरावस्था 
इनके नाना के घर दिल्ली में व्यतीत हुई थी । 

लगभग तीस वर्ष को अवस्था में चरणदास ने अपने मत का प्रचार प्रारभ 
किया था और थोडे ही समय में उसे दूर-दूर तक फंला दिया था। इनके 
अनुयायियों में उस समय के अनेक धनी-सानी लोग थे जिनमें एक नाम मुग़ल 
बादशाह मृहम्मदशाह का भी लिया जाता है । 

इनका देहान्त सं० १८३८ के लगभग दिल्‍ली नगर मे हुआ था ० दिल्‍ली 
में इनके निधन-स्थान पर एक समाधि बनी हुई है। इनको एक छतरी इनकी 
जन्मभूमि डेहरा में भी है। वहाँ प्रतिवर्ष बसत पंचमी को एक मेला 
लगता हें । 

चरणदास को रचना के सबध में हिंदी के विद्वानों मे सतेक्‍्य नही है । 
इनके प्रंथो की संख्या कोई २१, कोई १५ और कोई १२ बतलाते है ।?” स्वयं 
चरणदास ने इस विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है । उन्होने केवल 
इतना ही लिखा हे कि पहले पहल भेने पाँच हजार बानियाँ लिखीं जिनको 
गंगाजी में बहा दिया । तदतर पाँच हजार और बनाईं । उनको हरि-ताम की 
अग्नि में जलाया । अत में पाँच हज्ञार फिर रची जिनको सत-समुदाय के भेंट 


किया '---- 


23499 नकाककाननन +++क- फेडलक धतात+७० कक १वक कक करन 4). ५७ >मबनन+५७ ५५० +3५०..६७७. ७४, 'कमअ कक । 


34 डा० द्यामसुन्दरदास; हस्तलिखित हिंदी-पुस्तको का सक्षिप्त विवरण, 
पृ ० ढेड्े 
55. डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल, हिंदी काव्य मे निर्गुण संप्र दाय, पूं० ८६ 


56. वही , पृ० ८5७ 
57. परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सत-परंपरा, पृ० ६०० 


( १६६ ) 


सवत सत्रहसे इक्यासी । चेत सुदी तिथि पूरनवासी ।। 
सुकल पक्ष दिन सोमहिवारा। रच्‌ ग्रथ यो कियो विचारा ॥। 
तब ही सू अस्थापन धरिया ।कछु बक वानी वा दिन करिया ॥ 
ऐस हि पॉच हजार बनाई । नाव गुरु के गग बहाई ॥ 
फिर भई बानी पाँच हजारा | हरि के नाव अगन में जारा ॥। 
' तीज गुरु अग्या सू कीन्ही। सो अपने सताण कौ दीन्ही ॥* 
हे “भेक्तिसागर 
उदयपुर के सरस्वतो भडार में चरणदास के समस्त ग्रथो का एक प्रामाणिक 
सग्रह सुरक्षित है जिसका लेखन-काल स० १८७९ हैं ।? इसमें इनके ग्यारह 
ग्रथ सगहीत हे जिनकी छुद-सख्या (अनुष्टुप इलोक) पॉच हजार के लगभग 
है । इससे मालम पड़ता है कि चरणदास ने यही ११ ग्रथ लिखे थे और इनके 
अलावा जो भी ग्रंथ हिदी-साहित्य में इनके नास से चल रहे हे वे वस्तुत. इन 
के नही हे। इन ग्यारह प्रथो का विवरण इस प्रकार है:--- 


१ ब्रजचरित्र 
पद्य संख्या ५ 
विषय श्रीकृष्ण व न्रज़ का पर्णन 
२ अमरलोक-अखंडधास-वर्णन 
पद्म संख्या प्र३ ता 
विषय स्वर्ग लोक व प्रेम-वर्णन 
३ घर्मेजहाज 
पद्चय सख्या १७७ 
विषय कफर्मवाद 
४  झानस्वरोदय 
पद्य संख्या २२७ 
विषय योग-किया 
५ अधष्ठांग जोग 
पद्म संख्या ३३१ 
विषय योगाभ्यास 
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58. सरस्वती भडार, उदयपुर, की हस्तलिखित प्रति, पत्र १२८ 
59, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज, प्रथम भाग, पु० ६४ 





( २०० ) 


६  पचोपनिषत 
* पञ्ाय सख्या ११६ 
विषय उपनिषदो का अनुवाद 
७ सदेहसागर 
पद्य सख्या २४ 
विषय योगाभ्यास 
- भक्ति-पदारथ 
पता सख्य।! ६०६ 
विषय ईवाभकित व ज्ञानोपदेदा 
£ मनविरक्‍त करन गृटठकासार 
पद्य सख्या १०२ 


विषय दत्तात्रेय-वे राग्य-वर्ण न 
१० ब्रह्मज्ञानसागर 
पद्य सख्या १६० 
विषय आध्यात्मिक ज्ञान 
११ भक्तिसागर 
पद्य संख्या श्द्८ 
विषय भक्ति, योग और ब्रह्मविद्या 


अन्तिम ग्रन्थ 'भक्तिसागर' तीन भागों में विभकत हुं---शब्द, छप्पप और 
कवित्त । कुछ बिद्वानो ने इनको पृथक ग्रथ सान लिया हुँ और इस कारण 
भी इनके ग्रथो की सख्या बढ गई है । वास्तव में ये तीन पृथक रचनाएं नहीं हे । 
एक ही रचना के तीन अग हू । 

चरणदास का समस्त जीवन ईशभक्ति-साधना से परिपूर्ण था। इन्होने 
अपनी रचता में भगवज्नाम जप की बडी महिमा गायी है और यही उसका मुख्य 
स्‍्व॒र है। इनकी कविता सादी, भाषा सरल और भाव सीधे हे । 


(२३९) दयाबाई--यह महात्मा चरणदास की हिष्या थी और उन्ही के 
गॉँव डेहरा में उत्पन्न हुई थी। इनके जन्म-काल का ठीक ठीक पता नहीं 
है । परतु कुछ विद्वानों का अनुमान हुँ कि यह स० १७४० और सं० १७७४५ 
के बीच में किसी समय पंदा हुई थीं ।" यह चरणदास की जाति की थीं और 
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60. ज्योतिप्रसाद मिश्र, स्त्री-कवि- कौमुदी, पृ० ६० 


!+मादाअ सकल जमलिका४करपृनाउएफक. 


( २०१ ) 


उनके साथ दिल्‍ली में रहती थी । इनका देहात स० १८३० के आसपास 
हुआ था ४ 

दयाबाई के बनाये दो ग्रंथ मिलते हे, दघाबोध और विनयमालिका । दयाबोध 
से उसका रचना-काल दिया हुआ है जो सं० १८१८ है-- 

सवत ठारा से समे, पुनि ठारा गये बीति। 
चेत सुदी तिथि सातवी, भयो ग्रथ सुभ रीति॥ 

दयाबाई की रचना में देन्य और वेराग्य की प्रधानता है और उस पर 
इनके निर्मेल चरित्र की छाप लगी हुई है । 

(२७४०) सहजोबाई--यह भी चरणदास की शिष्या और सजातीया 
थी । इनका आविर्भाव काल स० १८०० हैँ ४ इनके पिता का ताम 
हरिप्रसाद था जो डेहरा के निवासी थे (/ यह बाल ब्रह्मचारिणी थीं और 
अपने गुरु की भॉति साधुवृत्ति से रहती थी । इनको कविताओं का एक सग्रह 
'सहज-प्रकाश' बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, से प्रकाशित हुआ हैँ । इसके अध्ययन 
से विदित होता हे कि यह केवल भक्त ही न थीं, कवि भी थीं। इनकी कविता 
अत्यन्त सधुर एवं उल्लासपुर्ण हे ओर उसमें प्रेम का प्राधान्य हे । 


रामसनेही-पंथ 


रामसनेही पथ राजस्थान में बहुत प्रचलित है । इस पंथ के अनुयायी 
साधु-महात्मा और गृहस्थ यहाँ के सभी भागों में पाये जाते है । ये लोग 
श्रीरामानुज स्वामी को अपना प्रथम आचार्य बतलाते हे और रामानंद, अग्रदास 
इत्यादि उनके शिष्य-प्रदिष्यो से अपनी परंपरा 'मिलाते हें ।/ ये निर्गंण ब्रह्म 
को राम के नाम से सानते हे और उसी की आराधना करते हे । इस पथ में 
ब्रह्मत्नान को मानव जीवन का चरम लक्ष्य साना गया है और उसकी प्राप्ति 
के लिये १५ नियस बताये गये हे जिनका पालन करना आवश्यक हें। वे 
नियम ये हे--- 
(१) निर्गुण निराकार एक रामजी का ही इष्ठ रखना ओर उन्हीं निर्लेप 
निरंजन परमेश्वर की पराभक्ति से उपासना करना । 
6] शिवब्रतलाल, सतमाल, पुृ० २१६ 
62 डा० इ्यामसुन्दरदास, हस्तलिखित हिंदी-पुस्तको का सक्षिप्त विवरण, 
पृ० श्क्ष्८ 
65, मुन्शी देबीप्रसाद, महिलामुदुवाणी, पृ० १०१ 
64. श्रीरामचरणजी की अणमभैवाणी, पृ० १ (भमिका ) 
२६ 


( २०२ ) 


(२) बेद, श्रुति, स्मृति, गुरुवाणी, शास्त्र, आर्षग्रंथ, पुराण, आप्तवाक्यो 
को मानना: और सद्विद्या का प्रचार करना । 

(३) पाठ-पूजन, संध्या बदनादि नित्य कर्मो' का पालन करना और शरीर 
के समस्त सुखों को छोडकर निरतर राम-स्मरण पूर्वक योगा*यासी होना । 

(४) सदगुरु और सतो की आज्ञा सानना । उनको ईदवर रूप जानना 
और सत्संग को परम लाभ समझना । 

(५) अपने सब व्यवहारों को ईश्वराधीन जानना और 6हिसा रहित सत्य 
धर्मेयक्त सात्विक उद्यसो होना । 

(६) ईश्वर को अर्पण किया हुआ प्रसाद प्रहण करना; अन्य देवताओ के 
प्रसाद को स्पर्श न करना और न अन्य देवताओ को देवत्व बुद्धिकर मानना । 

(७) भोजनाच्छादन की चिन्ता न करना और न किसी से याचना करता । 
केवल सर्वशक्तिमान एक ईइवर से ही आशा-विश्वास रखना । 

(८) शील, संतोष, त्याग, वेराग्य, क्षमा, सरलता, धृति आदि धारण 
करना और सत्यभाषी होना । 

(६) काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, हेष, अभिमान, ईर्ष्या, निंदा 
आदि का त्याग कर अन्त करण को शुद्ध रखता तथा संयम-नियम से 
रहना और स्त्री सात्र को साता-बहिन समझता । 

(१०) जल छानकर पीना, रात्रि सें भोजन न करना, जीव रक्षार्य 
पॉव देखकर धरना ओर चातुर्मास में बिहार न करना अर्थात्‌ एक जगह 
रहना । 

(११) दूसरों के सुख, दुख, हानि, लाभ को अपनी ही तरह समझना 
ओर सब की उच्नति में अपनी उन्नति सानना। 

(१२) मानापसान रहित होकर तन, सन और वचन से परोपकार 
करना ओर संपूर्ण प्राणी मात्र को एक ही आत्मरूप से देखना । 


(१३) माँस, सदिरा, भाँग, तम्बाकू, अफीस, जुबा आदि व्यवसतों से 
बचना ओर व्यसनी लोगो की संगति न करना । 

(१४) बाह्याडंबर में रत न होकर सात्विक रंग रंजित वस्त्र धारण 
करना और हर समय ईदवर को याद करते करना। 


है 


(१५) भ्रमात्मक भीरुता सें न फेंसकर सद्गुरु द्वारा प्राप्त वेदानु- 
कूल सतृपथ का अनुसरण करना । 


( २०३ ) 


राजस्थान में रामसनेहियो को तीन शाखाएँ हे जिनके आचाय॑ शाह- 
पुरा, खेडापा और रंण इन तीन केन्द्रों में अवस्थित है । इन तीनो 
शाखाओ के मूल सिद्धान्तो में विशेष अतर नहीं हे पर, इनके आचार्य 
भिन्न होने से इनके अनुयायी अपने को एक दूसरे से भिन्न मानते हे । 


शहाहपुरा की शाखा रामचरणजी से चली हे। इसके अनुयायी साधु 
रामहारो में रहते हे और भिक्षा माँग कर अपनी उदरपुत्ति करते हे । ये 
कपडे नहीं पहिचते लंगोट बॉधे रहते हे और ऊपर से कषाय चादर 
ओढ़ लेते हे । पहले कोई-कोई साथ नगे भी रहते थे जो परमहस कहलाते 
थे। ये प्राय, कमडल, लगोट, चादर, साला और पोथी के अतिरिक्‍त कोई 
दूसरी वस्तु अपने पास नहीं रखते और न किसी से रुपया-पंसा लेते हे । 
ये विवाह नहीं करते । किसी उच्च वर्ण के लड़के को अपना चेला सूंड़ 
लेते है और जो चेला सबसे पहले मूँड़ा जाता हे उसी का गुरु की 
गही पर अधिकार होता हैं । बड़े चेले को छोटे चेले नमस्कार करते 
और ग्रुवत मानते हे । ये साधु रामद्वारो में रहते हे जहाँ कथा बाँचते 
तथा भजन गाते हूँ । ये शञाहपुरा को अपना गुरुद्वारा समझते हे जहाँ प्रति 
वर्ष फाल्गुन सुदी १ से चेनत्र वदि ६ तक मेला लगता हे। 


(२४१) रामचरण--ये रामसनेहियो की शाहपुरा शाखा के प्रवत्तेक थे 
और जयपुर के सोड़ा नामक गाँव के रहनेवाले ब्ीजावरगी महाजन थें। 
इनका जन्म सं० १७७६ में माघ शुक्ला चतुददंशी शनिवार को हुआ था। इनके 
गुरु का नाम कृपारास था जिनसे इन्होने सं० १८०४ में दीक्षा ग्रहण की 
थी ।“ दीक्षा के पूर्व थे जयपुर दरबार की नौकरी में थे जेसा कि इन्होने 


अपने “अमृत-उपदेश!' ग्रंथ में प्रकट किया हैः 
जन्म वेश्य घर पाइयो, पुनि सेवत राजद्वार । 
रामचरण जन ना मिले, होता बहुत खबार ॥“ 


स० १०२६ में ये जयपुर से भीलवाड़ा (मेवाड़) पहुँचे ओर कुछ समय 
तक वहाँ रहकर फिर श्ाहपुरा गये । वहाँ के स्वामी रणसिंह ने इनका अच्छा 
स्वागत किया और इनकी गदही स्थापित करवाई । 





65. श्रीरामरचणजी की 'अणभैवाणी , पृ० २ (भूमिका) 
66. वही; पृ० ४५६ 


( २०४ ) 


इनका देहान्त सं० १८५५ में शाहपुरा सें हुआ था ।? इनके २२५ दिष्य 
थे जिनमें से रामजन इनकी गही पर बेठे । 

रामचरण की अणमभे वाणी' एक भारी ग्रथ है । यह प्रकाशित भी हो 
चुका है । इससें इनके फुटकर पद, दोहा आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित २१ 
रचनाएँ संगृहीत है :--- 

(१) गुरुमहिमा (२) नामप्रताप (३) शब्दप्रकाश (४) अणभे-विलास 
(५) सुखविलास (६) अमृत-उपदेश (७) जिज्ञास बोध (5) विश्वासबोध 
(६) विश्रामबोध (१०) समतानिवास ( ११) रामरसायणबोध (१२) 
चितावणी (१३) मनखंडन (१४) गुरु-हिष्य-गोष्ठी (१५) टिगपारख्या 
(१६) जिदपारख्या (१७) पडित सवाद (१८) लच्छ-अलच्छ जोग (१६) 
बेजुक्ति तिरस्कार (२०) काफरबोध और (२१) दृष्टान्तसागर ।“ 

रामचरण की कविता बहुत सरल और स्वाभाविक हैं । इनकी भाषा 
प्रवाहयुक्त तथा विषयानुकूल है और उस पर राजस्थानी की पूर्ण छाया हे । 
छदोभग इनकी कविता में कुछ विज्ञेष दृष्टिगोचर होता है। इसके सिवाय 
विषय-वस्तु की पुनरावृत्ति भी उसमें बहुत हुई हे । लेकिन उसमें शक्ति और 
सचाई दोनो विद्यमान हे और उसके इन्हीं दो गृणो ने इनके पथ को अभी तक 
जीवित रखा हे । 

(२४२) रामजन--ये रामचरण के पाठवी शिष्य थे और उनके बाद 
शाहपुरा की गद्दी के उत्तराधिकारी हुए थे। इनका रचना-काल स० १८३६ 
हैं ।? इनके बनाये “रामपद्धति' और दृष्टान्तसागर की ठीका' ये दो ग्रथ 
मिलते हैं। इन्होने फुटकर वाणियाँ भी लिखी थीं जिनकी सख्या १८००० 
बताई जाती हे । 

(२७३) जगन्नाथ--थें रामचरण के २२५ प्रधान शिष्यो में से थे । 
इनका “बह्य-समाधि-विलीनजोग' नाम का एक ग्रथ सिलता है जो स० १८५४५ 
में रचा गया था ।” इसमें रामचरणजी का जीवनचरित्र वरणित है । 


कै 





67. वही; पृ० ३ (भूमिका) 
68, वही, पृ० १०७१ 
69 वहीं; पू० १०६७ 
70. अठारासे पचपन बरस, रवि चवदस वैसाख । 
ग्रथ सप्रण जगन्नाथ, पुनि जानो सुदि पाख ।। 
--पतच्र २७६ 


( २०५ ) 


छूदो की यह एक छोटी पर उपयोगी रचना हे । इसकी भाषा भी बहुत सरस 
और कोमल है । 


खेडापा की शाखा हरिरामदास से निकली है । हरिरामदास का जन्म-स्थान 
सिहथल (बीकानेर) था और इन्होने स० १८०० में बीकानेर राज्य के दुलचासर 
गाँव मे जेसलदास नाम के एक रामानदी वष्णव साधु से दीक्षा ली थी।” 
इनके एक शिष्य रामदास हुए जिन्होंने खेडापे में अपनी गद्दी स्थापित की। 
अतूएव खेड़ापे के रामसनेही रामदास को अपना आदि गुरु, हरिरामदास को 
अपना आदि प्रवत्तंक और ज॑मलदास को अपना आदि आचार्य मानते हे । इनके 
अनुयायियों की सख्या जोधपुर-बीकानेर में अधिक पाई जाती है । रामदास स्वय 
गृहस्थ थे और अपने चेलो को भी उन्होने गृहस्थ-धर्म के पालन का आदेश दिया 
था। अपने शिष्यो के लिए किसी प्रकार का स्वरूप व बाना भी उन्होने नियत 
नहीं किया । पर बाद में इनके बेटे दयालदास और पोते पुरणदास ते रामसले- 
हियो के विरक्‍्त, विदेही, परमहस, घरबारी ओर प्रव॒त्ति ये पाँच भेद कर दिये 
जो आज तक चले आते हे । शाहपुरा के रामसनेहियो की भाँति ये भी मत्ति-पूजा 
नहीं करते । रामद्वारो में अपने गुरु का चित्र अवश्य रखते हे पर यह प्रथा भी 
हरिरामदास से बहुत पीछे से चली है । खेडापे का गुरुह्ारा सिहथल हैँ । इन 
दोनो स्थानों पर होली के दूसरे दिन भारी मेला लगता है और साधु लोग भजन- 
कीतेन तथा 'पचवाणी “2 की कथा करते हे । 


(२७४४) हारिरामदास--ये बीकानेर राज्यातर्गत सिहुथल नासक 
ग्राम के एक ब्राह्मण-कुल में पेदा हुए थे । इनके पिता का नास भाग्य- 
चद था ।”ये बड़े कुशाग्रबुद्धि तथा सेधावी थे और बहुत थोडी आयु 
में वेदान्त, ज्योतिष आदि में पारगत हो गये थे । इन्होंने स० १८०० 
में दुलचासर ग्राम में जाकर जेमलदास से दीक्षा ग्रहण की थी ।” इनके 
योग-चमत्कार की कई कथाएँ प्रसिद्ध हे । कहा जाता है कि इन्होने 
स्व॒रूपसिह नामक एक निर्धेन व्यक्ति को धतवान बना दिया था । इनका 
स्वर्गगास स० १८३२५ में हुआ था।” इनके सेकडो शिष्य-प्रद्चिष्य हुए 


7! श्रीरामस्नेह-धर्मप्रकाश, पू० ५ (परिचय ) 

72. कबीर, दादहू, हरिदास, रामदास और दयालदास की वाणी “पचवाणी' 
कहलाती हें । 

73 श्रीरामस्नेह-धर्मप्रकाश, पूृ० ४ (परिचय) 

74 वही; पृ० ३६१ 

75 वही, पू० ८ 


( २०६ ) 


जिनमें बिहारीदास मुख्य थे, वही इनके बाद इनकी गद्दी के अधिकारी 
हुए । इन्होने बहुत-सी फुटकर साखियाँ और पद बनाए तथा छोदे- 
छोटे प्रंथ लिखे जिनसें नीसाँणी! इनकी सबसे प्रौढ रचना है । इसमें 
हठयोग, समाधि, प्राणायाम आदि की प्रक्रियाओं का वर्णन है । 


(२४०) रामदास--इनका जन्म स० १७८३ में जोधपुर राज्य के 
बीकोकोर नामक ग्राम में हुआ था । थे जाति के मेघवाल थे । इनके 
पिता का ताम शादू लजी था ।“ बाल्यावस्था में इन्होने थोडा-सा विद्या- 
भ्यास किया और बाद में विरक्‍त होकर थे किसी योग्य गुरु की खोज 
में इधर-उधर घूमने लगे । इन्होने बारी-बारी से १२ गुरु किये पर किसी 
से संतोष न हुआ । अन्त में एक दिन एक सद्गृहस्थ के सूँह से हरिराम- 
दास की 'वाणी' सुनकर ये बहुत प्रभावित हुए और सिहथल (बीकानेर) 
में जाकर उनसे भेंट की। सुयोग्य पात्र समझकर उक्त स्वामीजी नें 
इन्हें राम-मंत्र का प्रभाव तथा रामसनेही पथ के नियम बतलाये। इस 
पर सं० १८०६ में इन्होने रामसनेही पथ को अगीकार कर लिया और 
हरिरामदास के पास रहकर राम-नाम का जप करने लगे ।” सं० १८२१ 
तक ये सिहथल में रहे पर बाद सें जोधपुर की ओर चले गये और 
वहाँ खेड़ापे में अपनी गद्दी स्थापित की ॥* वहाँ इनके सेकड़ो शिष्य हुए 
जिन्होंने आगे चलकर रामसनेही पंथ के प्रचारार्थ बहुत काम किया। इनका 
गोलोकवास सं० १८५५ में ७२ वर्ष की आयु में खेड़ापे में हुआ ।” 


रामदासजी ने गुरु-महिमा, भक्‍तमाल, चेतावनी, जसफारगती आदि 
ग्रथ तथा अंगबद्ध अनुभव-वाणी को रचना की जिसके दास, उदास, शांभवी 
और खुदव ये चार भेद हे । 

(२४६) दयारकदास--ये रामदस के पुत्र थे और उनके बाद 
खेड़ापे की गद्दी के अधिकारी हुये थे। इनका जन्म सं० १८१६ में और 
स्वर्गारोहण सबत्‌ १८८५ में हुआ था ।” ये बड़े अनुभवी और संच्चरित्र 
महात्मा थे | इनके शिष्य प्रणदास ने अपनी बनाई हुई “जन्मलीला' में 





76 वहीं, पूृ० १० 

77, वही, १० ११ 

78. वही, पु० १४ 

79. वही; १० ३६१ 

80. श्रीरामस्नेह-धर्मेग्रकाश; पृ० ३६१ 


( २०७ ) 


इनकी बहुत भ्रशसा की हें । कविता भी ये अच्छी करते थे । इनका 
बनाया हुआ 'करुणासागर' ग्रथ बहुत प्रसिद्ध हे । इनके कुछ फूटकर पद 
भी मिले हे। * 


." ३५ 


रेण के रामसनेही दरियावजी को अपना आदि गुरु सानते हे । इनका 
गुरुद्दारा रेण हैँ जहाँ दरियावजी का एक चित्र रखा हुआ हें । वर्ष में 
एक भारी मेला यहाँ भी लगता है और इनके अनुयायी एक बहुत बड़ी संख्या 
में एकत्र होते हें। 

(२४७) द्रियावजी--बे जोधपुर राज्य के जेतारण नगर के निवासी 
थे और स० १७३३ में पेदा हुऐ थे ।” कुछ लोगो ने इन्हें जाति का 
मुसलमान मान रखा है,“ जो निराधार हैँ । क्योक्ति न तो दरियावजी 
ने कहीं अपने ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया है और न इनके 
समकालीन शिष्यों में से किसी ने इनका मुसलमान कुलोत्पन्न होना लिखा 
हैं । दरियावजी के अनुयायियों में से आज भी कोई यह नहीं कहता कि 
ये मुसलमान थे । अपने आचार्य की जाति का ठीक-ठीक पता बतलाने 
में दरियाव-पथी अससर्थ हे पर वे मुसलमान नहीं थे यह कहने में सभी 
का मत एक है । हमारे खयाल से दरियावजी को मुसलमान लिखने 
की भूल सबसे पहले जोधपुर राज्य की सन्‌ १८०९१ ई० को सेन्सस 
रिपोर्ट तेयार करनेवालो ने की और उसी को सच मानकर लोगो नें 
इन्हें मुसलमान लिखना शुरु कर दिया हूँ । 


दरियावजी की वाणी में स्पष्ट ही इनके माता-पिता के नामों का 
उल्लेख है” जो हिंदू शैली के हे जिससे इस सबंध में सदेह 
करने का स्थान ही नहीं रह जाता । इनका जन्म-नाम दरियावजी था 
पर साधु होने के बाव से लोग इन्हें दरियासाजी कहने लग गए जिसका 
आजकल दरिया साहब हो गया हैँ । दरियावजी के गुरु का नाम पेसमदास 





नाक नशिकब+ 


8 श्रीरामस्नेह-धर्मप्रकाश, १०३६१ 
82. परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सत-परपरा, पु० ५७८ 
83. पृ० र८६ई 


84. पिता भानजी जान गीगाँ महतारी ॥। 
त्रिविध मेंटण ताप आप लियो अवतारी ॥। 
““दरियावजी की वाणी, पद्य १७ 


( २०८ ) 


था जिनसे इन्होने स० १७६६ मे दीक्षा ली थी ।“ गुरु-मंत्र ग्रहण करने 
के कुछ वर्ष पदचात्‌ दरियावजी जेतारण से रण नासक गाँव में चले 
गये और वहॉ- पर इन्होने अपनी गही स्थापित की जो अभी तक विद्य- 
सान हैं । जोधपुर के सिवा राजस्थान की दूसरी रियासतो में भी 
दरियावजी के रामसनेहियो को सख्या काफो है। इनका स्वगंवास स०१८० ५ 
में हुआ था ॥४ 

दरियावजी को हिंदी, सस्क्ृत, फारसो आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञध्न 
था और काव्य-रचना में भी ये निषण थे । कहते हैँ कि इन्होने “वाणी 
नामक एक बहुत बड़ा ग्रथ' लिखा था जिससें १०००० के लगभग पद, 
दोहा आदि थे । पर आजकल तो इनकी बहुत कम कविताएँ मिलती 
है । रामसनेहियों में यही एक ऐसे कवि हुए हे जिनकी भाषा सुव्यवस्थित 
और रचना साहित्यिक कही जा सकतो हे । 

निरंजनी-पंथ 

यह पथ संत हरिदास से चला है । इसके अनुयायी निरजन निरा- 
कार परब्रह्मन की आराधना करते हे जिसको वे आकाश की सॉति सब 
कही व्याप्त मानते हे । इस पथ के माननेवालों में घरबारी और निहंग 
दोनो पाये जाते हे। घरबारी गृहस्थियो के से कपडे पहिनते और 
रामानदी तिलक लगाते हे । निहुग खाकी रंग को गुृदडी गले में डाले 
रहते हे और भिक्षा मॉगकर खाते है । कोई-कोई निरजनी साधु गले मे 
सेली भो बाँधते हे । प्रारभ में ये लोग मु॒त्ति-पूजा नहीं करते थे पर 
अब करने लग गये हे । जोधपुर राज्य में डीडवाणे के पास गाढदा नामक 
एक छोटदा-सा गाँव हूँ । वहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन सुदी १ से १९ तक 
मेला भरता हैं । इस अवसर पर इस पथ के अनुयायियों की भारी भीड़ 
लगती हैँ जिनको हरिदास की गवड़ी के दर्शन कराये जाते हैँ। गाढ़ा 
निरजनियों का मुख्य केन्द्र हे । वहाँ इनके महत और साधु रहते है । 

हरिदास के ५२ शिष्य थे जिनसे हरिदासोत, पूर्णरासोत, असरदासोत, 
नारायणदासोत आदि कई थॉे स्थापित हुए | उनमें से कुछ थॉमे 
अभी तक वर्तमान हें 
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हर 


( २०६ ) 


छ्ि 

(५४८) हारिदास--थे जोधपुर राज्यान्त्गंत कापडोद गाँव में पंदा 
हुए थे ।४ इनके अनुयायी इनको साँखला शाखा के क्षत्रिय बतलाते 
हैं। परन्तु कुछ अन्य लोगो का कहना है कि ये बीदा सठौड थे। कोई 
कोई इनकी जाति जाट मानते हे । ये ४५ वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे । 
कहते हें कि एक बार दुर्भिक्ष पड जाने के कारण ये जगल में साथियों 
के साथ जाकर एक यात्री को लूटने लगे । उस समय भगवान ने गुरु 
गोरख-स्वरूप मे प्रकट होकर इन्हें डकंती करने से रोका और मत्नोपदेश 
दिया । तब से इनके जीवन में परिवर्तत आ गया और ये घरबार छोड़- 
कर ईइवर को अराधना में लीन रहने लगे। इनका गोलोकवास स० १७०० 


में हुआ था । 


हरिदास एक व्यक्तित्वसपन्न महात्मा और जन्मसिद्ध कवि थे 4 
इनके रचे निम्नलिखित नौ ग्रथों का पता हे.-- 


(१) भकक्‍तबिरदावली (२) भरथरी-सवाद (३) साखी (४) पद 
(५) नाममाला (६) नामनिरूपण (७) व्याहलों (८) जोगग्रथ और (६€) 
टोडरसल जोगग्रथ ।? 

सत हरिदास को कविता का राजस्थान में बडा सान हैं। इनकी भाषा 
बहुत सीधी सादी और कविता ज्ञानवद्धंक तथा मासिक हूेँ। इन्होने प्रेम 
पर बडो सरस कविताएँ लिखी हे । अध्यात्मवाद की दृष्टि से इनकी 
कविता गोरखनाथ की कविता से बहुत साम्य रखती है । 


लालदासी-पँथ 


इस पंथ के प्रवत्तक सत लालदास थे । इनके अनुयायियों सें सेब जाति के 
लोग अधिक हैं जो अलवर और उसके पास के स्थानों में पाये जाते 
है । यह कबीर-पंथ से मिलता-जुलता पथ हैँ । इसमें कुछ विशेषताएं दादूपंथ 
की भी पाई जाती है । इस पथ के माननेवाले राम-नाम के जप एवं कीतन को 
बहुत प्रधानता देते है और परमात्मा को “राम' ही कहते हे । 


(२४९) लालदास--ये अलवर राज्यान्तगगंत धौलीधूप ग्रॉव-निवासी 
मेव थे । इनका जन्म स० १५६९७ में हुआ था ।” ये लकड॒हारे का काम करते 
थे। थे पढ़े लिखें न थे पर सत्सग के प्रभाव से ज्ञान, भक्ति, सदाचार संबंधी 


अविकलननानना न" 


88 रिपोर्ट मईमशुमारी राज्य मारवाड, सन्‌ १८६६१, पू० २८० 

89 पुरोहित हरिनारायण, सुन्दर-ग्रथावली, पु० ६९२ (जीवन-चरित्र) 
90 परशुराम चंतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सत-प्रपरा, पु० ४०४ 
२७, 
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अनेक बातें सील गये थे जिनका जनसाधारण में प्रचार किया करते थें। 
इन्होंने विवाह भी किया था । इनके एक पूत्र और एक कन्या हुई थी। ये स० 
१७०९ में परलोक वासी हुए थे।” इनका शवब नगला नामक गाँव में समाधिस्थ 
किया गया था । उस स्थान को इतके अनुयायों बहुत पवित्र मानते हे । 


संत लालदास काव्य-रचना भी करते थे। इनकी “ाणी' के कुछ अश 
इधर-उधर सगप्रह-ग्रथो में देखने मे आते हे । इन्होने गेय पद अधिक लिखें हे जो 
इनको सुक्ष्म बुद्धि और गहन अनुभूति के परिचायक हे । 


फुटकर संत 


(२०० ) संतदास--ये स्वामी रामानद की शिष्य-परपरा में नारायणदास 
के चेले थे ।/ इनका जन्म मेवाड राज्य के दातडा नामक गाँव में स० १६८६ 
में हुआ था” और दीक्षा इनकी स० १७४२ में हुई थी ।” ये अच्छी गति के 
महात्मा और कुशल उपदेशक थे । इनका स्वरगंवास स० १८०६ में हुआ था ।” 
उस समय इनकी आय १२० वर्ष की थी । 


इनकी वाणी” मिलती है । इसको नवलरास नामक इनके एक शिष्य ने 
स० १८३० में अंगबद्ध किया था ।? इसमें दोहा, पद, रेखता आदि सब सिला- 
कर १४४३ छंद हे । इनकी भाषा सीधी और भावना स्पष्ट हे । 


॥; किक. ९, हि. 
(२५१) बालकराम--ये सतदासोत साधु मीठाराम के शिष्य थे। नाभादास 
कृत भकक्‍तमाल पर इनकी लिखी एक टीका उपलब्ध हे जिसमें इन्होने अपनी 
गुरु-परंपरा इस प्रकार बताई है :--- 


अरमान व्यतक भा युकलमजज०+प५- छाए) कप३५कक४७३३७+५५भअ का भन-७+००+ न. १४७३५७५५५»तज फनी +, नाक 3» ५कन७ ५० पा नर जिक-+ “न क५५१७,७७७  ०९५७७७३५४७)६>+७०+ थे धमकी कक के ननक५+ _++4०९७०९३:४२७७५३७-७, ;०नकन+० तन. < मन कल नगर ४५५५५ ३३७५३३ ७५७७ नोजकन जनक थक भ०5 3 ५+८-०५+०-० ५५३७. ा-+-पनभकम--पनकक ५७७५७ ५३५ 4:/+:4०३ भन्न० ५॥०+-मर कप ल+नरनकपाकनानमंन-प कम 


9, वहीं, पृ० ४०६ 
92, रामानद-क्ृष्णदास पैहारी-अग्रदास-नारायणदास ( बडे )-पअ्रेमपठाजी- 
प्रेममूराजी-वनखडी रामदास-नारायणदास ( छोटे )-सतदास । 
93, श्रीरामस्नेह-धर्मप्रकाश, पृ० ३६१ 
94, वही; पृ० ३९१ 
95. अठारासे षट वर्ष मे, सत भये निरकार । 
बंध फागुन तिथि सप्तमी, वार सनीसर वार ।। 
“भीरामचरणजी की वाणी, पृ० ६३ 
96. साहपुरे सतसग में, गृूर अग्या उर धार । 
नव॒लराम अगर बाँधिया, वाणी सोध विचार ।। 
“भीरामचरणजी की वाणी, १० ६३ 


( २११ ) 


नारायण "अग धरा ईदराय धतिराज 

ताकी पद्धति में रामानूज प्रतिकास है। 
तास पद्धति में रामानद ता कौ पौच्र सिष्य - 

श्रीपेहारी की प्रनाली में भयौ सतदास है ॥ 
ताही कौ बालकदास तास प्रेम जाकौ खेम 

खेम को प्रहलाददास मिष्टराम तास हैं। 
मिष्टराम जू को सिप्य सो बालकराम रची 

टीका भकक्‍तदाम-गुण-चित्रनी विलास हैं ॥” 


“मसिश्रबधु-विनोद' में बालकरास का रचना काल सं० १८३३ बताया 
गया हैं जो ” अशुद्ध है । वास्तव में इनका रचना काल सं० १६३२ हैं 
जैसा कि उपरोक्‍त ठीका से प्रकट है “-- 


“भकतदामचित्रनी सौ टीका अद्य सिध होत 
समत द्वि नव वर्ष त्रिस बिताइये ।” 


“समत उगणीसोौ र बतीसा । चौदस भादू दीत को बासा””? 


उल्लिखित भकतदाम-गुण-चित्रनी टीका ब्रजभाषा की एक वहत्‌ रचना हे । 
यह अभी तक अप्रकाशित है । इसकी दो हस्तलिखित प्रतियों उपलब्ध हे । 
एक उदयपुर के सरस्वती भडार में है और दूसरी यहा के बड़े रामद्वारे में । 
टीका यह कहने सात्र को है । वास्तव में यह एक स्वतत्न रचना है । नाभादास 
ने अपने 'भकतसाल' में कबीरदास पर केवल एक छद लिखा है । परतु बालक- 
राम ने १०८ छुदो में उनका जीवन-वत्तान्त दिया हे और उनके विषय की 
कतिपय नव्रीन बातो पर प्रकाद डाला हैं । इसी प्रकार अन्य सभी सतो का 
इसमें बड़े विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया है । इसमें दोहा, छप्पय, घनाक्षरी 
इत्यादि अनेक छदो का प्रयोग हुआ है पर प्रधानता चौपाई छुन्द की है । इसकी 
भाषा अत्यंत सरस एवं प्रवाहयुक्त और वर्णन-शेली चित्रोषम है । पढते-पढ़ते 
वर्ण्ण विषय का चित्र आँखों के सामने आ जाता है । रचना का 
नसता देखिये--- 


नीली नननिकस रस 


97 स० भ० उ० की हस्तलिखित प्रति, पत्र ४६४ 
98, पृ० ८१३ 

99. स० भ० उ० की हस्तलिखित प्रति, पत्र ४६६ 
00 वहीं; पत्र ४६७ 
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तब मीरॉ रणछोौड सकासा । बिदा होन क्‌ अरिजि प्रकासा ।॥। 
प्रभु में न्‍्यून तिया तनधारी । पे आई अब सरन तिहारी ॥६८॥ 
तजि पीहर सासुर गृह बासा । चहत तिहारो चरननि बासा॥ 
उही तौ भक्ति हीन है देबा । बथा पढे द्विज मौक्‌ लेबा॥६९॥! 
राणा सग न मोहि सुहाबहि । अब कंसे तुम मौहि पठाबहि ॥ 
तजौ किधो प्रभू राखो मोही । अस कहि मीरा दृग जल रोही ।॥७०॥ 
प्रेम मगिन ताक्‌ प्रभु जानी । करी छीन्ह हरि देह समानी ॥« 
पुनि मीरा क्‌ काहु न पाई । ऐसी हरि रति प्रगट दिखाई ॥॥७ १॥ 


(२५२) संत मावजी--ये डगरप्र राज्यान्तर्गत साबला नामक गाँव के 
रहनेवाले औदीच्य ब्राह्मण थे । इनका जन्म स० १७७१ में हुआ था । ९ 
इनके पिता एक कतंव्यनिष्ठ और भगवद्भक्‍त ब्राह्मण थे । मावजी पर भी उनका 
प्रभाव पडा और ये बारह वर्ष की आयु में घर छोडकर सोम और मही नदी 
के सगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे । तपस्या के पदचात्‌ इन्होने 
धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया । ये लोकसेवा |और ईदा-भक्ति का उपदेश देते थे । 
धीरे-धीरे इनके अनुयायी बढने लगे और इनका एक पथ-सा बन गया जिसके 
माननेवाले इस समय भी वागड प्रान्त में दस हजार के लगभग है। इनमसें 
सुतार, छीपी भादि जातियो के लोग अधिक है । ये सभी गृहस्थ हे । मावजी 
का देहान्त स० १८०१ में हुआ था । ९ 


मावजी बड़े ज्ञानी और योगी थे । थे थोडा पढ-लिख भी लेते थे। इनकी 
भो 'वाणी' है जो चोपड़ा कहलाती है। यह अभी तक अमुद्रित हैं। इसमें 
इन्होने ज्ञान-शिक्षा के अतिरिक्त अनेक भविष्यवाणियाँ कौ है। इसकी 
भाषा वागड़ी अथवा भोली भाषा से प्रभावित पिगल है । 


(२०५३) दीन द्रवेश--उदयपुर से १४ मौल उत्तर दिशा में मेवाड़ के 
महाराणाओ के इष्टदेव श्रीएकलिगजी का मदिर है । जिस गाँव में यह मंदिर 
अवस्थित हे उसे कलाशपुरी कहते हे । दीनजी इसी गाँव के रहनेवाले थे। ये 
जाति के लोहार थे। इनका जन्मकाल अज्ञात है । इनकी रचना से इनका 
निर्माण-काल सं० १८६३--८८ निद्िचत होता है । 

0. वही; पत्र ३५६ 
02. कल्याण, अगस्त १६३५, पृ० ८१७ 
03 बही; पू० ८१८ 
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मिश्रबंधु-विनोद में दोनजी को काठियावाडी लिखा हे । ” कुछ अन्य 
विद्दानों ने इनको पाटद अथवा पालनपुर का निवासी बतलाया हुँ.। परतु ये 
सब उनकी अन्त धारणाएं हु । वास्तव में दीनजी काठियावाडी नहीं थे । 
काठियावाडी थे इनके गुरु जो गिरनार के रहनेवाले थे और जिनका नाम 
बालगरु था । इस विषय में दीनजी ने एक स्थान पर स्पष्ट लिखा है-- 


गुरु स्थान गिरनार, हो उदेपुर देस एकलिगबासी ।” 


« दीनजी एक योगी ओर चमत्कारी पुरुष थे। ये जात-पाँत, छुआ-छूत आदि 
के घोर विरोधी थे और हिन्दू-मुसलमानों के भेदभाव को वथा समझते थे। 
ये थे तो साधु पर अपनी रहन सहन और वेश-भूषा से पूरे रईस मालूम पडते 
थे। ये बढिया खाते, बढिया पहिनते और बढ़िया घोड़े पर सवार होकर घर से 
बाहर निकलते थे । 


मेवाड के महाराणा भीमसिह (स० १८३४--८५ ) दीनजी को बहुत आदर 
भाव से देखते थे । अतएबं महाराणा भीर्मासह जब तक जीवित रहे दीनजी 
ने उदयपुर में निवास किया । परतु बाद में कोटा चले गये । वहाँ एक दिन जब 
ये चंबल नदी में स्तान करने गये हुए थे पानी में डूबकर सर गये। यह घटना 
स० १८६० के आसपास हुई थी । 

ये बहुत लिखे-पढ़े न थे। अधिकतर इधर-उधर से सुन-सुनाकर ज्ञानोपाजेंन 
करते थे । इन्होने तीन हजार से कुछ ऊपर फुटकर छंद लिखे हें। इनकी 
भाषा कुछ उखड़ी हुई और वाक्यावली अस्तव्यस्त है । परतु इनके भाव गभीर 
और हृदय की सचाई को लिये हुए हे । 

(२०७) शुमानसिह--ये सेवाड़ राज्य के बाठरडा ठिकाने के रावत 
कल्यार्णासह के तीसरे पुत्र थे। इनका जन्म स० १८६७ में हुआ था। ये 
सारंगदेबोत शाखा के राजपूत थे। थे बडे योगी एवं भक्‍त थे और कविता 
करने में निपुण थे। इनका बेहान्त स० १९७१ में हुआ था। 

ये मेवाड़ी और ब्रजभाषा दोनो में रचना करते थे और अधिकतर आधश्या- 
त्मिक कविताएँ लिखते थे । इनके रखे ग्रंथों के नाम ये हे-- 

(१) मोक्षमवन (२) मनीषालक्षच्रद्रिका (३) योगभानुप्काशिका 
(४) गीतासार (५) योगाग शतक (६) सुबोधिनी (७) रत्नसार (८) तत्त्व- 


[04 पु० ८६८ (चतुर्थ भाग ) 
05, दीनजी के काव्य-सग्रह की महता, जोधसिह-पुस्तकालय, उदयपुर, की 
हस्तलिखित प्रति, पत्र १७६ 


( ११४ ) 
बोध (६) रामरत्नमाला (१०) लययोगबत्तोसी (११) समयसार बावनों 
(१२) अह्तबावनी और (१३) राजनीति । 
इनमें से दोे-एक ग्रथ प्रकाशित हुए है, शेष अप्रकाशित हे । इनकी रचना 
इस ढंग की हें । 
है प्रियवादित सीरू वहै नित बोछत सत्य सु अमृत बानी । 
एक हि सत्य उचारि निखाहूस ना करि डारत मान की हानी ॥। 
जो वह मिष्ट कहें सब्र ही दिन औगन की तिहि होय बढानी । 
है कहनो दय साथ गूमान जू मानहु दूध में मिश्री मिलानी ॥ 


चतुर्थ अध्याय का परिशिष्ट 


(२५५) ससकीनदास, नरेना । नि० (२६१) हर्रिसह, विद्याद, नि० 
का० स० १६५०, र० वाणी, वि० | का०स० १६४०, र० वाणी, वि० 


दादूजी के पुत्र । | दाइजी के शिष्य। 

(२५६) टीलाजी, सेवाड़ । नि० (२६२) साखूजी । नि० का० 
का० स० १६५०, र० वाणी, बि० स० १ ६४०, र० वाणी, बि० दादूजी 
दादूजी के शिष्य । के दिष्य । 


(२५७) प्रयागदास, डीडवाणा । 
नि० का० स० १६५०, र० वाणी, 
वि० दादूजी के शिष्य। 


जीनत 5 


(२६३) जेमलजी चौहाण, बौली। 
नि० का० सं० १६५०, ग्र० (१) वाणी 
(२) भकक्‍त विरदावली और (३) 

(२४८) मोहनदास, सारोठ । | रामरक्षा आदि, वि० दादूजी के 
नि० का० सं० १६५०, ग्र० (१) बह्मा- | दिष्य। 


लीला और (२) शब्द, वि० दाइहूजी । 
के शिष्य । (२६४) दृजणदास, ईडवा । लि० 


तो का० सं० १६५०, र० वाणी, वि० 
(२५६९) जमलजी जोगी, सांभर। दादूजी के शिष्य । 
नि० का० स० १ ६४५०, र७ वाणी, 
वि० दादूजी के शिष्य । (२६५) तेजानंद, जोधपुर । नि० 
(२६०) प्रणदास ।नि० का० | का० सं० १६५०, ग्रं० वाणी और 
सं० १६५०, र० वाणी, ब्र्० दादूजी धटप्रभोद-ग्रंथावली | बि० दादूजी 
के शिष्य । को शिष्य । 


जन्‍िनिनलि- लिन जन+ 





( २१५ ) 


(२६६) लालदास, सिरोही । 
नि० का० स० १६५०, र० वाणी, 
वि० दादूजी के शिष्य । 


(२९६७) मोहनदास, मेवाड़ । 
नि० का० स० १६५०, प्र० आदिबोध 
ओर साधमहिसा नाममाला, वि० 
दादुजी के दिष्य। 


(२६८) चतरदास । नि० का० 
सं० १६९२, ग्र० भागवत एकादश 
स्कंध का पद्मयानुवाद, वि० दादपथी 
सतदास के शिष्य । 


(२६६) कल्याणदास | नि० का० 
सं० १६९३, ग्र० गोपीचद-वराग, 
वि० दाद्पंथी रज्जबजी के शिष्य । 


(२७०) चैनजी । नि० का० 
स० १७००, र० वाणी, वि० दादूपथी 
जनगोपाल के शिष्य । 


(२७१) जनगरीब । नि० का० 
स० १७००, र० बाणी, वि० दादूपंथी । 


(२७२) प्रहलाददास। नि० का[० 
स० १७००, र० वाणी, वि० दादूपथी 
बड़े सृंदरदास के शिष्य । 


(२७३) साधोदास | नि० का० 
स० १७१०, पग्र० जनरायलीला, मसदा- 
लसा आख्यान और कवित्त, बि० 
दादृ॒पंथी जगजीवन के दिष्य । 


(२७४) दामोदरदास। नि० का० 





स० १७१०, प्र० मार्केण्डेय प्राण 
भाषा, वि० दादुपथी । 


(२७५) बालकराम । लि० का० 
स० १७१०, र० कवित्त, वि० दादुपथी 
छोटे सुन्दरदास के दिष्य । 


(२७६) दासजी । नि० 
स० १७२०-३०, ग्रं० (१) गृणनाटक 
(२) पेथ-परीक्षा, ( ३)भकक्‍त विरुदावली 
और (४) अजासेल चरित्र, बि० 
दादूपथी लालदास के शिष्य । 


का ० 


(२७७) छीतरजी । नि० का० 
स० १७३०, र० कवित्त, वि० दादू- 
पथी रज्जबजी के शिष्य । 


(२७८) दयालदास । नि० का० 
स० १७३४, ग्र० नासकेत आख्यान, 
वि० दादूपथी जगन्नाथ के शिष्य । 


(२७६) जेमलदास, बीकानेर । 
नि० का० स० १७६०, र० अनुभव 
बाणी, वि० रामानदी वष्णव चरण- 
दास के शिष्य । 


(२८०) नारायणदास । नि० 
का० स० १८०६-५३, ग्र० साखी, 
चेतावती और प्राणपरचा, बि० 
रामसनेही । 


(२८१) परसरास । नि० का० 
सं० श्यर४-६६, र० वाणी, बि० 
राससनेही । 


(२८२) लालदास। नि० का० 


( २१६ ) 


स० १८३५, ग्र० नाममाला और 


चितावनी, वि० दादुपथी । 


(२८३) हरदेवदास । नि० का० 
स० १०३५-६८, ग्र० करुणानिधान 
प्रदनोत्तर और आत्मकृत, वि० रास” 
सनेही । 


(२८४) जनगोपाल, शाहपुरा । 
नि० का० सं० १८५०, ग्रं० प्रहलाद 
चरित्र, वि० ये रामसनेही साधु राम- 
चरण के शिष्य थे। 


(२८५) घाटमदास । नि० का० 
स० १८५० के लगभग, र० फुटकर 
पद, थि० ये कोई रसते--फिरतें 
साधु थे । 


(२८६) चतरदास । नि० का० 
स० १८५७, ग्र० राधवदास कृत भक्त- 
माल पर टीका, वि० दादूपथी छोटे 
सुन्दरदास की शिष्य-परपरा से थे । 


(२८७) हिरदेराम, सियाणा । 
नि० का० सं० १८६०, ग्रं० नाममाला, 
वि० दादूपथी । 


(१८८) सहजरास। ति० का० 
स० १०७५, ग्र० सुरतिब्िलास। वि० 
दादूपंथी । 


(२८९) दुल्हेराम, शाहपुरा । 
मृ० सं० १८८५, र० फूटकर वाणी, 
वि० ये रामसनेही साथु रामजन के 
द्षिष्य थे । 


(२६०) प्रणदास । नि० का० 
स० १८८५, ग्र० जन्मलीला और 
चित्तदलोल, वि० रामसनेही । 





(२९१) चतरदास, शाहपुरा। 
म्‌० स॒० १८८८, र० फूटकर वाणी, 
वि० ये रामसनेही साधु दृल्हेराम के 
शिष्य थे । डे 


(२६९२) आत्मबिहारी । नि० 
का० स० १८६०, ग्र० गृढार्थ अष्टपदो, 
| बि० 
| 


। 


दादूपथी । 


(२६३) देवदास । नि० का० 
स० १८६०, ग्र० जम्बूसरप्रसगवर्ण न, 
वि० दादूपंथी । 


( २६४ ) रतनभ जन । नि० का० 
स० १८६०, ग्र० छुदरत्नसाला, बि० 
दादूपथी । 


(२६५) ध्यानदास । नि० का० 
। स० १८६०, ग्र० सत्य हरिश्चन्द्र की 
| कथा, वि० दादूपथी । 
| 


(२६६) चतरदास । नि० का० 
सं० १८९० के लगभग, र० फुटकर 
पद, बि० दादूपंथी । 


(२६७) चपाराम । नि० का० 
स० १८६६, ग्र० क्षीराणेंव; वि० दादू- 
पंथी । 


(२६८) मधुपदास । नि० का० 
सं० १८६७, ग्र० नागरलता, बि० 
दादुपंथी । 


( २१७ ) 


(२६९) निगसदास । नि० का० 
सें० १८६८, र० फुटकर पद, वि० 
दादूपथोी । 


(३००) हरिदास । नि० का० 
सं० १८६८, ग्रं० वाणी; बि० दाद्पंथी । 


५ (३०१) लाल कवि, जयपुंर । नि० 
का० स० १८६८, ग्रं० विवेकरस, दि० 
विशेष वृत्त ज्ञात नहीं । 


(३०२) सेवगराम । नि० का० 
सं० १६००; र० अनुभव वाणी, वि० 
रामसनेही । 


(३०३) चंदनदास । जयपुर, ज० 


सं० १६०१; ग्रं० छुंदोविद्मडन, वि० 
दादुपथों । 


(३०४) नारायण दास । नि० का० 
सं० १६३४५, ग्रं० दादूचरित्र, वि० ये 
दादूपथी जनगरीब की शिष्य-परपरा 
में थे । 


(३०५) अजु नदास । नि० का० 
स० १६४०, ग्र० पुर्वजन्स और परची- 
सार, वि० रामसनेही । 


(३०६) अमृतनाथ, बीकानेर, 
नि० का० सं० १६९७०, र० फुटकर 
पद, वि० नाथपंथी । 


पाँचवाँ अध्याय 
आधुनिक काल (सं० १९००-२००९ ) 


पिगल साहित्य का आधुनिक काल सं० १६९०० से प्रारंभ होता हे । 
विषय-वस्तु की दृष्टि से इस काल के कवियों ने कोई विशेष नवीनता प्रदर्शित 
नही की । अधिकाश कवि प्रेम, भक्ति, श्ूगार आदि सध्यकालीन विषयो पर 
ही लिखते रहे । कुछ सुधारवादी कवियों ने सामाजिक कुरीतियो तथा मदिरा, 
साँस, भंग, तमाखू , विदेशी वेशभूषा आदि को बुराइयो पर रचनाएँ की, 
पर वे स्थायित्व प्राप्त न कर सकी । एक बार सुन लेने के बाद उनको 
दूसरी बार सुनते का उत्साह लोगो ने नहीं दिखाया । इनमें से जो रचानाएँ 
प्रकाशित हुईं वे पोथियों ही में रह गईं, शिक्षित अथवा अशिक्षित वर्ग में 
से किसी को प्रभावित न कर सकी । 


इस काल में सब से बड़े कवि बदी के कविराजा सुरजमल मिश्रण हुए 
जिनको चारण लोग अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ कवि सानते हे । सूरजल 
एक प्रतिभासम्पन्न पुरुष थे। अपने समकालीन कवियों पर इनका उतना 
ही गहरा प्रभाव था जितना रवीनद्बनाथ के जीवन-काल में रवीद्वनाथ का 
बंगाली कवियों पर रहा। रवीन्ननाथ की तरह सूरजमल की प्रखर प्रतिभा 
ने भी राजस्थान के कवियों की मौलिकता कुंठित करदी ओर उन्हें स्वतत्र 
' रूप से नहीं पनपने दिया । छोटे-मोटे सेकडो कवि सुरजमल की काव्य-धारा 
के प्रचंड प्रवाह में बह गये । सुरजमल की कविता इतनी भावपुर्ण, इतनी 
सजीव ओर इतनी सुन्दर होती थी कि कुछ कवियों ने तो इन्ही के भावों 
को ला-लाकर अपनी रचनाओं में उतारना प्रारंभ किया और कुछ स्वतंत्र 
कविता करना छोड़ इनकी कविता को सुना-सुनाकर वाहवाही लूटने लगे । 
छोटे-छोटे कई सुरजमल उस समय पैदा हो गये थे । कवि-गोष्ठियो मे, 
राज-दरबारों में, साहित्य-सभाओ में जहाँ देखो वहाँ सुरणमल की कौरति 
सुनाई पड़ती थी । 


सुरजमल के पदचचात्‌ ब्रजभाषा-साहित्य-रचना की गति राजस्थान में 
मंद पड़ गई और उत्तरोत्तर मंद होती गई । इस गति-मंदता के दो मुख्य 
कारण थे-खडी बोली की उन्नति और राजस्थानी का पु]नरुत्थान । 


इस समय राजस्थान का कवि-समुदाय तीन भागों में बेटा हुआ हैँ । 
पहला दल उन कवियों का है जिन्होंने स्कूल-कॉलेजो में शिक्षा प्राप्त क्री 


( २१६ ) 


है । ये अधिकतर खडी बोली में लिखते हे । और नवीन विषयो पर एवं नवीन 
छदो में काव्य-रचना करते हे । दूसरे दल में राजस्थानी भाषा' के कवि 
है । इनके मुख्य विषय हे, राजस्थान का प्राचीन गौरव और, राजस्थान की 
वर्तमान राजनीतिक दुदंशा । तीसरा दल ब्रजभाषा के कवियों का है। ये 
कवि दोहा, कवित्त, सबेया आदि प्राचीन छुदो का प्रयोग करते हे और इनके 
विषय भी वही पुराने हे । जेसे राम-कृष्ण को भक्ति, ऋतु-वर्णन, होरी, 
फाग आदि । ये कवि सख्या में कम हे और इनके प्रशसक भी अब थोडे 
रह गये है । कवि-सम्मेलनो के रग-सच से तो प्राय इनका निष्कासन,/ हो 
गया हैँ । लेकिन जहाँ तक काव्य-कला का सबंध है ये कवि उक्त दोनो दलों 
के कवियों की तुलना में पिछडे हुए नही हे, बल्कि उनसे बहुत आगे हे । 
और इनका यही गण ब्नजभाषा-काव्य को राजस्थान में अभी तक जीवित 
रखे हुए है, यद्यपि समय उसके पक्ष में नही हे । 


(३०७) सूरजमरू--ये मिश्रण शाखा के चारण बूँदी के निवासी थे । 
इनका जन्म सं० १८७२ में हुआ था। इनके पिता का नाम बदनजी और 
दादा का चडीदान था । ये दोनो बृदी दरबार के बहुत प्रतिष्ठावान कबि 
थे । बदनजी को ब्‌दी के महराव राजा विष्णसिह ने रोसूदा गाँव, लाखपसाव 
और कविराजा को पदवी प्रदान की थी । स्रजमल के छ स्त्रियाँ थीं।॥/ 
परतु इनके कोई संतान नही हुई । इसलिये इन्होने मुरारिदाव को गोद लिया 
था। इनका देहान्त सं० १९२४ में हुआ था ।* 


सुरजमल षड़भाषा के पडित तथा न्याय, योगश्ञास्त्र, शालिहोन्र आदि 
अनेक विषयो के तलस्पर्शी विद्वान थे । ये डिगल और पिगल दोनो में रचना 
करते थे । इनके बनाये पिगल भाषा के तीन ग्रंथ प्रसिद्ध हे--वद्यभास्कर, 
बलवतबिलास और छुदोमयूख । कहा जाता है कि इन्होने सतीरासों और 
धातुरूपावली नामक दो ग्रन्थ और भी रचे थे। परंतु ये ग्रन्थ देखने में नही 
आये । 





]. मिश्रबधु-विनोद, पृ ० ६३४ 

2, मरारिदान, डिंगल-कोश, पू० १६ 

3. वद्यभास्कर, पृ० ३६९ 

4. वही, पू० ४० 

5, मुंशी देवीप्रसाद, कविरत्नमाला, पृ० १११ 
6. मुरारिदान; डिंगल-कोश, पूृ० १६ 


( २२० ) 


सुरजमल के उपरोक्त तीनो ग्रन्थ पिगल अथवा ब्रजभाषा में है। परंतु 
इनकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा नहीं है । उस पर राजस्थानी का भी कुछ प्रभाव 
पाया जाता है । ,.इनकी भाषा कठिन बहुत है। सुरजमल ने कहीं-कहीं अपने 
निज के गढे हुए दाब्द रख दिये हे और कहीं-कहीं ऐसे क्लिष्ठ एवं अप्रचलित 
दाब्दो का प्रयोग किया है कि एक साधारण पढ़ें-लिखे व्यक्ति के लिये इनके ग्रन्थों 
को समझना तो दूर रहा उनको हाथ में लेने का साहस ही कम होता है । इनकी 
कठिन भाषा का नमूता देखिये :--«- 


बितड बाटिकान दत हस्ति दत उप्परे । 
किरे सुकुम्भ कोह लेप लाड्‌ घट निक्‍्करे ॥ 
कटत सुड़ि ककक्‍करी प्रबृत्ति पाथ पीन के 
किलास नास ईषिकारु आलू अखि कीन के ॥ २५॥। 
कटिल्ल कणिकावली भटा हृदावली भये। 
अरिष्ठ के अपष्ठ बुन्द क्लोम कद उन्नये ॥ 
बने अरी पलास कान अदु नाग बल्‍लरी। 
कलेजू पीलू कणिका कसेरु तोरई करी “॥ २६॥। 


ये वीर रस की कविता लिखने में सिद्धहस्त थे । इनके जेंसी वीर रस की 
सुन्दर कविता करनेवाला कवि हिंदी में कोई दूसरा नहीं हुआ। हिंदी में भूषण 
वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते है । वास्तव में भूषण की कविता बहुत उत्तम 
कोदि की है और वह अपने युग की अनुभूति को प्रत्यक्ष करती है । परतु उससमें 
अधिकतर काव्य के कला-पक्ष का निर्वाह हुआ है । उसका भाव-पक्ष बहुत 
निबल है । लेकिन सूरजमल की कविता में इन दोनो की सुन्दर योजना हुई 
है । इन्होने वीर-बो रांगनाओ को सनोदद्ञाओं का भाव-पअ्रधान वर्णन भी किया 
हैं और उनके युद्ध-पराक्रणन आतंक आदि का कलात्मक वर्णन भी। विशेषकर 
रणभूमि की विकरालता, युद्ध की भयंकरता और सेन्य सम्‌ह की हाय-ह॒त्या का 
वर्णन इनका ऐसा सासिक, सजीव और स्वाभाविक हुआ है कि पढ़कर दिल 
वहल जाता हैं । 

(३०८) जीवनलारूू--ये बूंदी-निवासी नागर ब्राह्मण थे । इनका जन्म 
सं० १८७० में हुआ था ॥* इनके पिता का नाम तुलारास था। जीवनलाल 
बूंदी के सहाराव राजा रामसह के प्रीतिपात्र थे । कई वर्षो' तक बूंदी फे प्रधान 


7. उमेदसिह-चरित्र, पृ० ३१३ 
8. मिश्रवधु-विनोद, पृ० १०२४ 





( २२१ ) 


मंत्री रहे और अपनी कार्य-कुशआलता तथा ईमानदारी से राज्य को बहुत लाभ 
पहुँचाया । सं० १६१४ के गदर में इन्होने बूंदी राज्य का बहुत चंतुराई से 
प्रबंध किया जिससे प्रसन्न होकर उक्त महाराबव राजा ने इन्हें,ताजीम, कठार, 
हाथी आदि प्रदान कर गोरवान्वित किया ।? इनका देहान्त स० १६२६ में 
हुआ ॥* 


ये संस्कृत, हिंदी तथा फारसी के प्रोढ़ विद्वान थे। सोलह वर्ष की अवस्था 
में इन्होंने बारह हजार इलोको का “कृष्णखंड' नामक एक प्रंथ बनाया था । 
इसके बाद इन्होने संस्कृत-हिंदी के सात ग्रंथ और भी रचे थे। उषाहरण, दुर्गाच- 
रित्र, भागवत भाषा, रामायण, गंगाशतक, अवतारमाला ओर संहिता-भाष्य 


इनकी रचना में भक्ति तथा शूगार की प्रधानता है। भाषा सरल एत्रे 
कविता रोचक और मधुर है । 


(३०९) बख्तावरजी--ये जाति के राव थे। इनका जन्म मेवाड राज्य 
के बसी नामक गाँव में स० १८७० के लगभग हुआ था! । इनके पिता का नाम 
सुखराम था । ये जब बालक थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी । इसलिए 
बसी के ठाकुर अर्जुनसह ने इनको पढ़ा-लिखाकर होशियार किया था| ये 
सं० १९०९ में पहुली बार उदयपुर आये थे । उस समय यहाँ महाराणा स्वरूप 
सिंह राज्य करते थे । उन्होने इनको अपने पास रख लिया ओर मिहारी तथा 
डॉगरी' नामक दो गाँव, पाँव में सोना, बेठक और रहने के लिये सकान देकर 
इनका मान बढाया ।? महाराणा स्वरूर्पासह के बाद के तीन सहाराणाओं के 
शासन समय में भी इनकी प्रतिष्ठा पुर्बंबत्‌ बनी रही । इनको मृत्यु सं० १६५१ 
में हुई थी ।* उदयपुर के राजकीय दर्ध-स्थान महासतियो में महाराणा अमर- 
सिंह (प्रथम) की छतरी के सामने इनका भी स्मारक बना हुआ हे । 


ये ब्रजभाषा और राजस्थानी दोनो में कविता करते थे। इनके बनाये ब्रज- 
भाषा के ग्रंथों के नाम ये हे-- 





9, वही, पृ० १०२५ 

0, मुशी देवीप्रसाद, कविरत्नमाला पृ० ७२ 
]. मिश्रवधु-विनोद पु० १०२४ 

!2, केहरप्रकाश, पृ० १ 

)3, वही, पु० २ 

]4 वही, पु०३ 


( २९२ ) 


(१) रसोत्पत्ति (२) स्वरूप-यह-प्रकाश (३) शंभु-यश-प्रकाश (४) सज्जन- 
यहा-प्रकादँ (५) फतह-यह-प्रकाश (६) सज्जन-चित्र-चंद्रिका (७) सचार्णव 
(८) अन्योक्ति-प्रकाश (६) सामत-यहा-प्रकाश और (१०) राग-रागिनियो की 
पुस्तक । 2 

बख्तावरजी की कविता अत्यन्त मधुर, सानुप्रास तथा सरस है। वर्णन 
सौन्दर्ग्य भी उसमें यथेष्ट है । इन्होंने दीनदयाल गिरि की भाँति अन्योक्तियों भी 
कही है जिनमें बडी मामिकता ओर स्वाभाविकता पाई जाती है । 


(३१०) गोपा--थे जयपुर राज्य के उदयपूरा गाँव के निवासी कविया 
दाखा के चारण थे । इनका जन्म सं० १८७२ के आसपास हुआ था। 
इसके पिता का नाम खुमाण और दादा का नाम ज्ञानजी था।” ये सीकर 
को राव राजा माधोसिह के आश्रित थे ।* इनकी मृत्यु सं० १६४२ में 
हुई थी। 

ये पिगल भाषा के उत्कृष्ट कवि और इतिहास के प्रोढ विद्वान थे । 
विशेषकर जयपुर राज्य के इतिहास का इनको भारी ज्ञान था। इनके 
बनाये तीन ग्रथ मिलते हे--कृष्णविलास, लावारासा और शिखर-बंशी- 
त्पत्ति । 4 ठीनो इतिहास-विषयक पद्मात्मक रचनाएँ हे । इनकी भाषा में 
दूँढाडी बोली का मेल पाया जाता है जो स्वाभाविक हे। पर इन तीनों 
को रचना-शली समान रूप से सजीव और चमत्कारपुूर्ण हे । इनकी रचना 
का नमूना देखिये-- 

फैलि रह्यौ एक सो प्रकास' भुवमडल में 

कज कविराजन के आनद घनेरों हूँ । 
कहत गृपालदान वाकाौ सठौर ताप 

विप्रन॒ के मदिर बचाय ताप तेरो है ॥ 
केते जग मानत न मानत हे वाहि केते 

तेरो सब ही के सीस आतप घनेरों हे। 





5. वही; पु० ४ 

6, पुरोहित हरिनारायण; शिखर-वशोत्पत्ति, पृ० ५ । 
[7, वही; पृ० २ । 

[8. वही; पृ० ७ । 

9, वही; पृ० १ । 


( २२३ ) 


भान को उजेरो दिन मान में पिछानयों जात े 
माधों भान तेरो निसि-बासर उजेरो है ॥” 


(३११) प्रतापकुंवारि बाई--इनका जन्म सं० १ ८७३ के लगभग 
जोधपुर राज्य के जाखण ग्राम के एक सुप्रसिद्ध भाटी परिवार में हुआ था ॥ 
इनके पिता का नाम गोयददास था ।2 सोलह वर्ष की उम्र में इनका विवाह 
जोधपुर के महाराजा मानसह के साथ हुआ । बेसे ईइवर-भक्ति की ओर 
इनका झुकाव बाल्यावस्था ही से था, पर पति की मृत्यु (स० १६००) के बाद 
से इनका मन सांसारिक कार्यों से बिलकुल उचट गया और अपना अधिक समय 
भगवद्‌-भजन और और पूजा-पाठ में व्यतीत करने लगीं । इनकी रहुन-सहन 
सादी और प्रकृति सरल थी । राज्य की ओर से इन्हें कई गाव मिले हुए थे 
जिनकी आय का अधिकाश ये दान-तृण्य तथा साधु-सेवा में खर्च किया करतो 
थी । कवियो, विद्वानों और चारण-भाटों को भी इन्होने प्रचुर धन-दान दिया । 
इनका देहन्त सं० १६४६ में हुआ था ।2 

प्रतापकुबवरि बाई ने कुल सिलाकर १४ ग्रन्थों का निर्माण किया जिनके 
नाम ये हे-- 

(१) ज्ञाननागर (२) ज्ञानप्रकाश (३) प्रतापपच्चीसी (४) प्रेमतागर 
(५) रामचंद्रनामसहिसा (६) रामगुणसागर (७) रघुवरस्नेहलीला 
(८) रामप्रेम'सुखसागर (६) रामसुजस पच्चीसी (१०) रघुनाथजी के कवित्त 
(११) भजन पद हरिजस (१२) प्रतापविनय (१३) रामचंद्रविनय (१४) 
हरिजस-गायन और (१४) पत्रिका ।” 

इनकी भाषा में मजे हुए और प्रतिदिन उपयोग में आनेवाले उद्‌ -फारसी 
के दाब्द स्वतंत्रता के साथ प्रयुक्त हुए हे । कविता इनकी राम-भक्ति-पूर्ण 
और प्रसाद गुण से ओतप्रोत हैँ । 

(३१२) गणेझापुरी--ये पदमजी चारण के पुत्र थे और सं० १८८३३ में 
जोधपुर राज्य के चारवास गाँव में पेदा हुए थे ।/ इनका जन्म-नाम गुप्तजी 





20, बही; पृ० ११६ । 

2[., मंज्ञी देवीप्रसाद, महिलामृदुवाणी, पु० ३७ 
22 वही, पु० रे८ 

23, वही; पृ० २ 

24, वही, पृ० ४६ 

25 मिश्रबधु-विनोद, पू० १११२ 


( रर४ ) 


था । प्रसिद्धि है कि 'वंशभास्कर' के रचयिता कविराजा सुरजमल का नाम 
सुनकर ये उनसे मिलने के लिये एक बार बूँदी गये । जिस समय ये उनके 
घर पहुँचे उस “समय उनका एक नौकर द्वार पर बेठा हुआ था। उसने 
जाकर सुरजमल को सूचना दी कि एक चारण दरवाजे पर खड़ा है और 
आपसे मिलना चाहता है। सुरजमल अपढ़ व्यक्तियों से प्रायः कम मिलते थे । 
उन्होंने नौकर से कहा-जाकर पूछो कि वह पढा हुआ हैं या नहीं! । नौकर 
लपका हुआ बाहर आया और वही प्रदन गृप्तजी से किया । सुनकर वे सुन्न 
रह गये । कुछ क्षण तक प्रस्तर-भूति को तरह खड़े रहे । फिर गर्दन 
हिलाकर बोले-नहीं । इस “नहीं की ध्वनि अंदर कबविराजा के कानो में 
पडी । वही से चिल्लाकर उन्होने कहा-'सूरजमल अप चारण का मूह 
देखना नहीं चाहता । तुम यहाँ से चले जाओ' । ये शब्द गृथ्तजी को घाव 
कर गये । उन्हें लज्जा भी आई। फौरन वहाँ से लौट पड़े । यह घटना 
उस समय की हे जब इनकी उसञ्र २७ वर्ष की थी। यहीं से इनके जीवन 
का नया अध्याय शुरु हुआ । ये साथ हो गए और अपना नाम बदलकर 
गणेशपुरी रख लिया । फिर काशी पहुँचे और लगभग दस वर्ष तक वहाँ रह 
कर हिन्दी-संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया । 


काशी से लोटने के पदचाव गणेशपुरी कुछ वर्षों तक राजस्थान में 
इधर-उधर घूमते रहे ओर अंत में सेवाड़ के गुणग्राही महाराणा सज्जर्नासह 
के आग्रह से सेवाड को स्थायी रूप से अपना निवास-स्थान बना लिया । 
गणेद्पुरी एक सुयोग्य साहित्य-सेबी और काव्य-कुशल व्यक्ति थे । इनके 
संपर्क से महाराणा सज्जर्नासह भी अच्छी कविता करने लग गए थे। सस्क्ृत, 
ब्रज़भाषा एवं डिगल का उच्चारण गणेद्ापुरी का बहुत शुद्ध तथा स्पष्ट होता 
था और कविता पढ़ने का ढंग ऐसा प्रभावशाली होता था कि सुननेवाले 
झूमने लग जाते थे । साधारण कोदि की कविता भी जब इनकी जबान से 
निकलती तब उच्च कोदि की प्रतीत होती थी। 


इनके रचे फुटकर कवित्त-स्वेये और “वीरबिनोदं नामक एक ग्रंथ 
राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हे । वीर-बिनोद महाभारत के कर्ण-पर्व का 
पद्यानुवाद हैं । अनुवाद में मौलिकता, भावों की स्पष्ठता और दाब्द-योजना के 
सोष्ठव का अच्छा आनंद मिलता है पर क्लिष्ट शब्दों की बहुलता के कारण 
प्रसाद गुण को कहीं-कहीं बड़ा आघात पहुँचा है । इनकी फुटकर कविताएँ 
भी बड़ी जोरदार, चसत्कारपूर्ण एंव मासिक बन पड़ी हे पर प्रसाद कौ 


कमी इनमें भी हे और शञायद यही कारण है कि काव्य-कला-कलित होते हुए 
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भी इनका इतना प्रचार नहीं हे जितना होना चाहिए । वास्तविक बात यह हूँ 
कि गणेहपुरी को कविता के पीछे चेष्ठा है, बह उनके हृदय की अनुभूति नहीं, 
मस्तिष्क की उपज है । अत. उनके भाव तक पहुँचने के लिए पाठक को भी 
काफी मानसिक श्रम करता पडता हे । 


(३१३) गुलाबजी--ये बूँदी के दरबारी कवि थे । इनका जन्म 
स० १८८७ में अलवर राज्यान्तर्गेत राजगढ़ में हुआ था ।“ जाति के राव 
थे । जब ये ४१ वर्ष के थे तब अलवर से बूँदी चले गये और आजीवन 
वहीँ रहे । बूंदी के महाराव राजा रामसिह ने इन्हें दो गाँव प्रदान किये 
थे ओर दुशाला, हाथी ताजीम इत्यादि देकर इनकी प्रतिष्ठा बनाई थी । 
बूँदी स्टेट कौंसिल तथा वॉल्टर कृत राजपुत-हितकारिणी सभा के सदस्य 
और महकमा रजिस्टरी के भी हाकिम थे। इनका देहान्त सं० १६५८ 
हुआ था। 


गुलाबजी सिद्धहस्त कवि और काव्य-मर्मन्न थे । इनके संसर्ग से कई 
लोग अच्छी कबिता करना सीख गये थे, जिनमें बिडदर्सित और चद्रकला 
बाई के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इनकी कविताएँ सामयिक 
पत्र-पत्रिकाओं में छुपा करती थीं जिससे राजस्थान के बाहर के लोग भी 
इन्हें जानते थे। कानपुर की “रसिक-सभा' ने इन्हें 'साहित्य-भूषण' को 
उपाधि से विभूषित किया था।“ 

इनका ब्रजभाषा और डिगल दोनो भाषाओं पर समरतुल्य अधिकार 
था। परन्तु अधिकतर ये ब्नजसाषा में लिखा करते थे। इनके रचे प्रंथों के 
के नाम ये हे-- 

(१) रुद्राष्टक (२) रामाष्टक (३) गंगाष्ठक (४) बालाष्टक (५) 
पावसपच्चीसी (६) प्रतपच्चीसो (७) रसपच्चीसी (८) समस्या पच्चीसी (£ ) 
गुलाबकोष (१०) नामचद्रिका (११) नामसिधु कोष (१२) व्यंग्यार्थे चढ्रिका 
(१३) बृहत्‌ व्यग्यार्थ चद्रिका (१४) भूषण चंद्रिका (१५) ललित कोमुदी 
(१६) नीतिसिधु (१७) नीति मजरी (१८) नीतिचओ (१६) काव्य-नियम 
(२०) बनिता-भूषण (२१) बृहत्‌ वनिताभूषण (२२) चिता-तंत्र (२३) 
सर्ख-शतक (२४) ध्यान रूप सवतिका बद्ध कृष्णचरित्र (२५) आदित्यहृदय 
(२६) कृष्णलीला (२७) रामलीला (२८) सुलोचना लीला (२ 8६) विभीषण 
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कण 


26, राजस्थान के हिन्दी-साहित्यकार, पृ० २६ ॥ 
27, मृश्ी देवीग्रसाद, कविरत्नमाला, पुृ० ८७। 
२६ 
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लोला (३०) बवुर्गास्तुति (३१) लक्षण कोौमुदी (३२) कृष्णचरित्र (३३) 
शारदाष्टक और (३४) क्ृष्णचरित्र सुची ( 

ग्‌लाबजी की रचना भाषा और कविता दोनो ही दृष्टियों से प्रशंस- 
नीय हें । इनकी भाषा बहुत सरल, कोमल और विश्वद्ध ब्रजभाषा हे । 
कविता कर्णप्रिय, सुरुचिपुर्ण और प्रभावोत्पादक हे । 

(३१७४) मुरारिदान--ये बूँदी के सुप्रसिद्ध कवि सुरजसल के दत्तक 
पत्र थे ।/? इनका जन्म स० १८६५ में और देहान्त स० १६६४ में हुआ था।? 
अपने पिता सुरजमल की, तरह ये भी षड़भाषा-प्रवीण और प्रतिभावान कवि 
थे। 'वह्भास्कर लिखते समय जब सुरजमल ने रावराजा रामसिह 
गुण-दोषो का विवेचन करना प्रारम्भ किया तब रावराजा उनसे सहमत न 
हुए और विवश होकर उन्हें अपना ग्रथ अधूरा छोडना पडा । इसे सुरजमल 
की मृत्य के बाद मरारिदान ने पुरा किया । इनके अतिरिक्त इन्होने दो 
ग्रथ और भी बनाए थे, डिगल-कोष और बंशसमच्चय । ये डिगल और 
पिगल दोनों में रचना करते थे । कविता इनकी गम्भीर ओर सानुप्रास 
होती थी । 

(३१५) बिड़्दासिह--यें चोहाण राजपुत अलवर राज्य के किशनपुर 
गाँव के जागीरदार थे। इनका जन्म स० १८६९७ में हुआ था।” कविता 
करता इन्होने बूँदी के राव गूलाबजी से सीखा था । ये बहुत अच्छे कवि 
एवं गृणग्राही पुरुष थे। इनके यहाँ कवि-कोबिदों का जमघट लगा रहता था। 
ग्रथ तो इन्होने कोई नहीं सिखा पर फूटकर कवित्त, स्वेये सेकडो की संख्या 
में रचे है । कविता में ये अपना नाम 'साधव' लिखा करते थे । इनकी 
कविता श्ूगार रस प्रधान हैं और उससें कला-पक्ष का निर्वाह खूब हुआ हे। 

(३१६) ऊमरदान--यें जोधपुर राज्य के ढाढरवाड़ा ग्राम में स० 
१९०४८ में पदा हुए थं“ओर जाति के चारण थे। इनके पिता का नाम 
बरुदीरासम ओर वादा का सेंघराज था । ये तीन भाई थे ; नवलदान, 
ऊमरदान और शोभादानत । बाल्यावस्था में माता-पिता का देहान्त हो जाने 
से घर पर इनकी ठीक तरह से देख-रेख करनेवाला कोई नहीं रह गया 


28 वही, पू० ८८। 

29 मिश्रबन्धु-बिनोद, पू० ११३० । 

30, मूझ्ञी देवीप्रसाद, कविरत्नमाला, पृ० ११६॥ 
3]., वही, पू०८ । 

32, ऊमर-काव्य, पृ० २६ । 
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था जिससे ये बहुत उहृड हो गये और मौजीराम नामक एक रामसनेही 
साधू के बहकाने में आकर इन्होने रापसनेही पथ को अगीकार कर लिया। 
कोई १६ वर्ष की उम्र तक ये रामसनेहियो की सडली में रहें? । बाद में 
उनका साथ छोड़कर वापस गृहस्थ बन गये और रामसनेही पथ का 
छिंद्रोद्घाठदन करने लगे । 


ऊमरदान बहुत सरल प्रकृति के पुरुष थे और बेश-भूषा से प्रे किसान 
दिखाई पडते थे । ये खूब प्रसन्न रहते और सब से हँसकर मिलते-जुलते 
थे । यदि कोई इन्हें पूछता कि तुम्हारा मकान कहाँ हे तो ये कहते--- 
दुकान हैं दुकान मा, मकान ना मकान मा । 
उठाय लट॒ठ अठठ जाम, में फिरॉ घमा-घमा।॥। 


उम्रदान अच्छे कवि थे। इसलिये जोधपुर, उदयपूर आदि राज्यों 
के राज-दरबारो में इनका अच्छा आदर होता था । इनका देहान्त स० 
१६६० में हुआ था। 


इनकी रचनाओ का सग्रह ऊमर-काव्य' के नाम से प्रकाशित हो 
चुका है । इसमें ४० से अधिक फुटकर प्रसंग हे । बाल्यावस्था में जब 
मनुष्य के संस्कार बनते ओऔर दृढ़ होते हे तब ऊमरदान रामसनेहियो के 
साथ रहे । इसलिए इनकी भाषा, रचना-शेली और विषय-सामग्री सभी 
पर रामसनेही पंथ का रग है । रचना इनकी बरी नहीं है, पर थोडी-सी 
फ्हड़ता उसमें अवदय है । और यही कारण हे कि शिक्षित समुदाय की अपेक्षा 
निम्न वर्ग के लोगो में उसका प्रचार अधिक हे । 

(३१७) फतहकरण--ये नाथूराम चारण के पुत्र सं० १६०६ में पँदा 
हुए थे ।? इतका जन्म-स्थान जोधपुर राज्य का उजाला गाँव था जहाँ से 
भेवाड के महाराणा सज्जनसिह (स० १६३१-४१) के समय में ये उदयपुर 
चले आये थे 7 ये बड़े विद्या-व्ययनी, सभाचतुर और काव्य-कला में निपण 
थे । इन गुणों के कारण ये महाराणा सज्जसिह के बड़े कृपा-पात्र हो गये थे 
और उनके दाहिने हाथ समझे जाते थे । इनका देहान्त स० १६७८ में हुआ था।” 


अल नकलन नमन पलकननमव- 


33, वही, पृ० २० । 
34, वही, पू० २६ । 
35 पत्र प्रभाकर, पूृ० २ 
36, वही, पृ० २ 

37. बही; पू० २ 
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इन्होने केवल एक ही ग्रन्थ लिखा जिसका नाम पत्रप्रभाकर' है। इसमें 
मेवाड के इतिहास और मेवाड को प्राकृतिक शोभा का वर्णन हे। 
इसकी छुंद-सख्या ११०८ है । इसमें रस, अलकार आदि काव्योचित 
गूणो का अच्छा सच्निवेश हुआ है। फतहकरण ने कविराजा सूरजमल को 
क्लिष्ठ भाषा-शली का अनुकरण किया है। अतएवं कविता इनकी भी कुछ 


कठिन है । बधा-- 
कह ऋकचच्छद औ थल कज, कह सुम जाति रु कुन्द करज्ज १ 
मयूर सन॒त्य रु कुक्कुट मत्त, तथा रुत कोकिल व्हे अविरत्त ॥ 
सभू ग॒ पिकीरुत वाद्य सु गीति, नभस्वत वेगन में बहु रीति । 
मनो करते करसाख मिलाय, रहे इत पादप नृत्य रचाय ॥ 
मनो घनस्यथाम मृगत्वच मान, सरित्‌ उतरे उपवीत्त समान। 
दरीमुख मारुत ध्वरुत दच्छ, पढे मनु पवेत वेद प्रतच्छ ॥ 
द्विरिफन की मन्‌ तत्रि विधाय, प्लवगम घ॒ कृति तालू रगाय । 
पिकीरुत सुस्वर राग प्रगीत सुनावत ज्या गिरिशास्त्र सेंगीत)॥ 


(३१८) बालाबख्श्-- ये पालावत शाखा के चारण? जयपुर राज्य के 
हणूतिया गॉव के निवासी थे। इनका जन्म स० १९१२ में हुआ था? । इनके 
पिता का नाम निरसघदास और पितामह का जसराज था । ये चार भाई 
थे--बालाबरूश, शिवबर्स, डालजी और सालजी । ये चारो कवि थे। बाला- 
बख्दा को प्रारभिक शिक्षा घर ही पर हुईं। फिर दादुपंथी खेमदास से धर्म- 
ग्रथ एवं रीति-ग्रथ पढ़े और छनन्‍्द अलंकार आदि काव्यांगो का ज्ञान प्राप्त 
किया । ये बड़े मिलनसार एवं व्यवहार-कुशल चारण थे और राजपृत सर- 
वारो को रिझ्ाना जानते थे। इसलिए कई ठिकानों से इसको अच्छी भूसपत्ति 
प्राप्त हुई। इनका वेहान्त स० १६८८ में अपने जन्म-स्थान हणुंतिया में 
हुआ था ४“ 





38 वही, पृ० १३ । 

39. पु० हरिनारायण; स्वर्गीय बारहठ बालाबख्श पॉलावत, पू० ४ 
40, वही, पृ० ६ 

4], वही; पूृ० ११ 

42. वही; पू० १८ 


( २२६ ) 


बारहठजी एक प्रतिष्ठावान साहित्यकार और इतिहास के सर्मज् विद्वान 
थे। विशेषकर जयपुर राज्य के इतिहास का इनको अच्छा ज्ञान थो। ये दानी 
भी थे। इन्होने नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, को सात हजार रुपयो का 
दान दिया था जिसके ब्याज से 'बालाबढश राजपुत-चारण पृस्तकमाला में 
राजपृत.चारणो के रचे हुए इतिहास व कविता विषयक ग्रंथों का प्रकाशन 
होता है 2 

ये डिगल और (विगल दोनो में कविता करते थे । इनके रचे ग्रथों के 
नाम नीचे दिये जाते है जिनमें दो-एक को छोडकर शेष सभी अभप्रकाशित है '-- 


(१) अश्वविधान-सूचना, (२) भूपाल-सुजस-वर्णन (३) आसीस-विगता- 
वली (४) आसीस-अष्टक (५) आसीस-पच्चीसी (६) पषदश्ञास्त्र-साराश 
(७) खंडेला पाना खुर्दे की बशावली (८) शस्त्रविधान-सूचता (६) शस्त्रप्रकाश 
(१०) शास्त्रसार (११) सध्योपासना-उत्थानिका ( १२) क्षत्रिय-शिक्षा-पचा- 
शिका (१३) छद देवियों के (१४) छद राजाओं के (१५) राव राजा 
साधर्वासहजी सीकरवालो का स्मारक काव्य ( १६ ) मानमहोत्सवमहिमा 
(१७) मरसिया ठाकुर जोरावर्रासहजी का (१५) शोक-शतक और (१६) 
कछावो की खाँपें और ठिकाने । 


इनके अतिरिक्त फूटकर गीत, कवित्त आदि भी हे । 

इन्होने अपनी रचना में प्राचीन चारण काव्य-परिपाटोी का अनुकरण 
किया है और प्रश्यसात्मक कविता अधिक लिखी है। इनकी कविता में उच्च कोटि 
के साहित्यिक गुण पाये जाते है । भाषा परिपक्व, परिमाजित और भाषपूर्ण है । 

(३१९) ईइवरीसिंह--थे कृपाराम के पुत्र और बिडदर्सिह उपनाम 
माधव कवि के छोटे भाई थे । अलवर राज्य का किशतपुर गॉव इनकी जन्म- 
भूमि थी (? इनका जन्म सं० १६९१३ में और देहान्त सं० १६७१ में हुआ 





43, वही, पृ० २ । 

44. वही, पृ० १७ 

45. अलवर ते पश्चिम तरफ, प्र कोस परमान । 
ग्राम किसनपुर नाम ,मम, जन्म-भूमि को थान ।॥। 
तीन ग्राम जागीर के, तेरह हय के माहि । 
अलवर पति की और ते, लिखित पटा बिच आहि।। 
पूनि डेडरिया खॉप में, आल्हृणोत चौहान । 
नाम ईदवरीसिंह नित, कविजन दास निदाव ॥। 

46. मिश्र बन्धू-विनोद, पृ० १२४६ 


( रेहे० ) 


था ।? ये कट्टर आर्यसमाजी और ब्रजभाषा के मजे हुए कवि थे । इनके रचे 
सात ग्रथों का पता हे जो अभी तक अप्रकाशित है । उनके नाम ये हे-- 

(१) अज्ञानध्ताशक-स्वप्न (२) विनयाष्टक (३) ज्ञानमंगल (४) कलि 
युगाष्टक (५) अहिसापच्चीसी (६) प्रार्थनापच्चीसी और (७) बारहमासी । 

इन्होने श्ुंगार और श्ञान्त रस की कविताएँ अधिक लिखी हे । रचना 
मासिक हे। 

(३२०) आम्बिकादत्त व्यास--ये गौड ब्राह्मण थे। इनका जन्स स७ 
१९१४५ में जयपुर में हुआ था ।” ये भारतेंन्दु हरिइचन्द्र के घनिष्ठ मित्रो में 
से थे । इनके पिता का नाम दुर्गादतत था जो दत्त कबि के नाम से कविता 
करते थे । व्यासजी सस्‍्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान और ब्रजभाषा के उत्तम 
कवि थे। ये हिंदी गद्य और पद्य दोनो लिखते थे और समध्यापूर्ति में इतने 
अभ्यस्त थे कि देखते-देखते नया छंद बनाकर सामने रख देते थे । इनकी काव्य 
प्रतिभा से मुग्ध होकर कई प्रतिष्ठित व्यक्तियो और साहित्य-सभाओ ने 
इनको 'भारतभूषण , 'शतावधान' इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया था। 
साहित्य के नाम पर इनको द्रव्य-लाभ भी यथ्थेष्ट हुआ पर ये अन्त समय तक 
ऋण ग्रस्त ही बने रहे ।? इनकी मृत्यु स० १६५७ में हुई थी । 

व्यासजी हरिइ्चन्द्र युग के उन इनें-गिने साहित्य- सेवियों में से हें 
जिनको हिदी-क्षेत्र में भरप्र ख्याति मिली है। इन्होने संस्कृत और हिंदी में 
कुल ७८ पुस्तकें लिखी जिनसें से अधिकांश प्रकाशित हो चुकी हे ।” इनकी 
प्रकाशित प्‌ स्‍्तको में “बिहारी-बिहार' बहुत प्रसिद्ध हे । इसमें इन्होने बिहारी 
के दोहो पर कुडलियों रची है और उनके भाव बड़ी सासिकता से पल्‍लवित 
किये गये हे । उदाहरण-- 

सोहत ओढे पीत पट स्थाम सलोने गात । 
मतो नीलमनि सेल पर आतप परयौ प्रभात ॥ 
आतप परयो प्रभात ताहि सो खिलयो कमर्-मुख । 
अलूक भोर लहराय जूथ मिलि करत बिबिध सुख ।। 


47. राजस्थान के हिंदी-साहित्यकार, १० २७ 

48 प० रामचन्द्र शुक्ल, हिदी-साहित्य का इतिहास, प्‌ृ० ४१४ 
49. रामनरेश त्रिपाठी; कविता-कौमूदी, भाग दूसरा, प्‌ू० ७७ 

50. १०रामचन्द्र शुक्ल; हिंदी-साहित्य का इतिहास, पूृ० ४१४ 
5. रामनरेश त्रिपाठी, कविता-कौमृदी, भाग दूसरा, पू० ७८ 





( २३१ ) 


चकवा से दोउ नैन देखि इहि पुलकत मोहत । 
सुकवि बिलोकहु स्थाम पीत पठ ओढे सोहत ॥< 

(३२१) विष्णुप्रसाद कुंवारि--यह रीवाँ के महाराजा रघुराजसह की 
पुत्री थी । इनका विवाह जोधपुर के महाराजा तखतासह के छोटे कुँबर 
किशोरसिह के साथ स० १९२१ में हुआ था ।“ यह बडी भगवदभकक्‍त और 
धर्मपरायणा महिला थी । इनके रचे तीन ग्रन्थ सिलते हे--अवधवबिलास, कृष्ण 
बविलास और राधारासविलास । इनके अतिरिक्त इनकी फुटकर कविताएँ भी 
बहुत है । इनकी रचना साहित्यिक-गुण-सपन्न और अच्छी श्रेणी की हे । भक्ति 
भाव उसमें खूब भरा हुआ हे । 

(३२२) मदनेश--ये मुगल सम्राद अकबर के दरबारी कवि नरहरि 
भाट की वंश-परपरा में दोलतराम कें पृत्र थे । ये मेवाड के महाराणा 
सज्जनसिह के आश्वित थे। इनका लिखा “सज्जनप्रकाश' ग्रन्थ प्राप्त हूँ 
जो अभी मुद्रित नहीं हुआ हे । यह काव्य-शास्त्र का एक बहुत बडा और 
उत्तम प्रन्थ हे । इसका रचना-काल सं० १९३४ है ॥ इसमें नौ अध्याय 
है जिनमें काव्यागो का विस्तारपूर्वकं विवेचन किया गया हैं । इसमें 
लक्षण दोहो में ओर उदाहरण कवित्त-सबया में दिये गये हे और स्वरचित 
छन्‍्दो के अतिरिक्त कवि ने बिहारी, मतिराम, देव आदि अन्य कवियों के 
छद भी उदाहरण में रखे हे । यह बहुत इलाध्य और पठनीय ग्रन्थ हूँ। 
उदाहरण--- 


तीज गनगौरि के पिछोला के उछाह करि 
आई जुरि अगना अनूप छबि नारी हैं । 


बनि बनि बानिक सो बिधि ने बनाऊ दीन्हो 
लोन्ही छबि छीन छटा ससि की निनारी हे ॥। 


बारि जात आनन अनोखी अबलोकि रही 
बदन तिहारौ भूली सुधि बुधि सारी हे 


52. वही; पृ० ७६ 

53. म॒शी देवीप्रसाद; महिलामुदुवाणी, पू० दें 

54, ज्योतिप्र साद; स्त्री-कवि-कौमुदी, पृ० १५७ 

55, स० भ० उ० की हस्तलिखित प्रति, पत्र १६-१९ 
56. वही; पत्र २४२ 


( २१२ ) 


ओछी कद ओछी बेस उदित उरोज उर 
जाती आजू सजन सरूप पर बारी है ॥” 


(३२३) चैेब्लभ--यें मालवा के रहनेवाले ओसवाल महाजन थे 
और मेवाड के महाराणा सज्जनसिह को कीति को सुनकर उनके आश्रय 
में उदयपुर चले आये थे (४ इनके पिता का नाम अनूपचन्द था | इनका 
व।स्तविक नाम बालचद था ।? इन्होने अपने आश्रयदाता महाराणा सज्जन 
सिंह को भेंट करने के लिये सज्जन-विलास' नाम का एक नीति विषयक 
ग्रथ बनाया जिसकी मूल प्रति उदयपुर के सरस्वती भडार में विद्यमान 
है । यह प्रंथ महाभारत के आधार पर रचा गया हैँ । इसका निर्माण- 
काल सं० १६९३५ हैँ ॥ इससें चालीस अध्याय है । इसमें साहित्यिक 
सौन्दय्य प्रायः नहीं के बराबर है, पर व्यावहारिक ज्ञान कूट-कूट कर भरा 
है और इस दृष्टि से यह ग्रथ मनन करने योग्य है । इसकी भाषा इस 
ढग की है-- 
नर केवल हु धन लोभ चहे तहेँ धर्म की हानि निदान प्रमानी । 
पुनि केवल धर्म के लोभस ते वयरागिन को हुब अर्थ की हानी ॥ 
मदमत्त अनग के बीच सोऊ दोउ खोबवत धर्म रु अर्थ अज्ञानी। 
निहि ते इन तीन हु बीच अभाव चहौ तुम रोज प्रजा सुखदानी ॥* 

(३२४) मारकंडेलाल--इनका विशेष वृत्त नही मिलता । ये गाजीपुर 
के रहनेवाले कोई अच्छे प्रतिभावान कवि थे जो भेवाड के महाराणा 
सज्जर्नासह के समय में उदयपुर में आ बसे थे“ । यहाँ इन्होने महाराणा 
सज्जर्नासह के लिए '“सज्जन-विनोद नाम का एक ग्रथ सं० १९३६ में 
बनाया था । इन बातो का उल्लेख इन्होने अपने इस ग्रंथ के प्रारंभ में 
किया है --- 





57. वही॥;पत्र ३१ 


58. महिमा सुनी महान, हिंद भान भव राल को । 
वल्‍लभ चित उमंयान, आयो श्री उदयापुरी ॥ 


59. स० भ०उ० की हस्तलिखित प्रति, पू० २८ 
60. बही; पूृ० २०६ 

6. वही; पृ०३६९६ 

62. स० भ० उ० की हस्तलिखित प्रति, पत्र ३ 


( २३३ ) 


सज्जनसिह नरेन्द्र हित, ग्रथ' सू सजन-विनोद । 
धरयो नाम चिरजीव कवि, मानि महा मन मोद ४ 


सवत ग्रह गुन अक ससि, आस्विन सुक्ल पवित्र । 
विजया दशमी द्योस रवि, पृज्यौ ग्रथ विचित्र ॥॥“ 


यह नायिका-भेद का ग्रंथ है। इसकी छुंंद-संख्या नो सो है । रचना 
काव्य-कलापूर्ण और मामिक है। इसमें से एक छुद यहाँ दिया जाता है। 
रझूप* प्रिया को बन्यौ नद नद प्रिया बती स्थाम को रूप अगाधा । 
वे उनको हुठि अक भरे अरु वै उनको मुख चूमति आधा॥ 
त्यौ चिरजीव प्रिया रुठि जाति ओऔ प्यारों मताय पुजावत साधा । 
कुजन में सुख लूटि रहे भले गोरे गुपाल औ सॉवरी राधा ॥*, 


(३२५) जगदीशलालर--ये गोस्वामी कृष्णलाल के पत्र थे। इनका 
जन्म सं० १६२० में बूँदी में हुआ था । इनके मृत्यु-काल का निदिचत पता नहीं 
है, पर कहा जाता है कि ये सं० १६७० में वर्तमान थे । ये ब्रजभाषा के 
अधिकारी विद्वान एवं उत्कृष्ट कवि थे और नवो रसों में बहुत उत्तम कोटि 
की कविता करते थे । इन्होने कुल अठारह ग्रंथ बनाये जिनके नाम ये हे-- 

(१) ब्रजविनोद (२) साहित्यसार (३) भ्रस्तारप्रकाश (४) बूदीरद 
नप रामपचीसी (५) लालबिहारी प्रागटय पच्ीसी (६) लालबिहारी अष्टक 
(७) करणाष्ठक (८) महाबीर-अष्टक (६) षद-उपदेश (१०) ध्यान- 
घट्पदी (११) कृष्णसतत (१२) विनयसत (१३) नोति-अष्टक (१४) गुरु 
महिमा (१५) अश्वचालोसा (१६) सप्रदायसार (१७) उत्सव-प्रकाश और 
(१८) पदपझावली “। 


जगदीशलाल की भाषा साधारण बोलचाल को लिये हुए बड़ी जोरदार 
है । इन्होंने विविध छंदो में कविता की है । इनको कविता में अनुप्रास 
की छुटा दरंनीय हें । 





63. वही; पत्र ३ 
64, वही, पत्र ११३ 
65, मिश्रवध्‌ू-विनोद, पू० १२१४ 


66. मुंशी वेवीप्रसाद। कविरत्नमाला, पू० ६०-७० 
३० 


( ररे४ ) 


(३२६) रामनाथ---ये बूंदी के राव गुलाबजी के पुन थे। इनका जन्म 
सं० १६२० में और देहान्त सं० १९०६ में हुआ था?” । ये बहुपठित विद्वान ओर 
ब्रजभाषा के उत्तम कवि थे । इन्होने छोटे-छोटे ११ ग्रंथ बनाये जिनके नाम 
ये है-- 

(१) समसस्‍्यासार (२) सतीचरित्र (३) रामनीति (४) नीतिसार 
(५) हांभुशतक (६) परमेश्वराष्टकक. (७) गणेशाष्टक (८) सूख्याष्टक 
(६) दुर्गाष्टक्र (१०) शिवाष्ठक और (११) नीति-शतक"” ॥ 

रामनाथ ने भक्ति विषयक कविता अधिक लिखी है । इनको कविता 
सरल और भनोहर है । उसमें अनूठापन ओर सुक्षित का प्राधान्य है । 


(२२५७) चन्द्रकछा--चंद्रकलाबाई पूर्वोक्त राब गूलाबजी के घर कौ 
द्रासी थी।॥” इनका जन्म सं० १६९२३ में और देहावसान सं० १९६४ के लग- 
भग हुआ था? । यह विशेष पढ़ी लिखी नहीं थी, पर कविता के सर्म को खूब 
समझती थी । इनकी स्मरण-दशक्ति बहुत तीत्र थी जिससे इन्होंने सेकड़ों कवित्त- 
सर्वेये सुखाग़ कर लिए थे । राव गुलाबजी की तो प्रायः सभी अच्छी-अच्छी 
कविताएँ इन्हें कंठस्थ थीं । इन्होंने गुलाबजी से कविता करना भी सीख लिया 
था। समस्या-पूति का इन्हें विशेष जश्ोक था और इस कला सें थी भी ये 
बहुत निपुण । एक समस्या की पूति कई तरह से, कई रसो में, कर सकती 
थी और काव्य-चमत्कार सभी में एक-सा पाया जाता था । हिंदी के 'रसिक- 
मित्र” 'काव्य-सुधाकर' इत्यादि पत्रों में इनकी कविताएँ प्रायः छुपा करती 
थीं। इनको रचनाओ से मुग्ध हो कर सीतापुर जिले के बिसवाँ गाम के 
कवि-मंडल ने इन्हें “वसुन्धरा-रत्न' की उपाधि प्रदान की थी” । 


इन्होने करुणा-शतक, पदवी-प्रकाद, रामचरित्र, महोत्सव-प्रकाश इत्यादि 
ग्रंथ बनाए थे” । परंतु इनकी कीति श्र्‌गार रसात्मक फूटकर कवित्त-सववेयों 
के कारण विशेष हे । इनकी भाषा सालंकार, सरस तथा व्यवस्थित है । 
बस्तुत: हिंदी की कवियित्रियों में कला को दृष्टि से इतनी अधिक श्रेष्ठता 


67. राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, पृ० ५४३ 
68. मुशी देवीप्रसाद; कविरत्नमाला, पृ० ६४ 
69. मुशी देवीप्रसाद, महिलामुदुवाणी, पू० £ 
70 ज्योतित्नसाद मिश्र; स्त्री-कवि-कौमृदी, पृ० १६७ 
7]. वही; पृ० १६८ 

2. वही) पृ० १७० 





( २३४ ) 


किसी ने प्रदर्षित जहयं की जितनी इन्होंने की है । यह करुण रस के लिखने 
में भी सिद्धहस्त थी । विषाद की एक हृदय-बेधक रेखा इनके, 'करुणा- 
शतक में चित्रित देख पड़ती हे । 


(३२८) मुरारिदान--ये आशिया शाला के चारण जोधपुर-तरश महा- 
राजा जसवंर्तासह (द्वितीय) के आश्रित थे। इनका रचना-काल स॒० १६५० 
है” । इनके पिता का नाम भारतदान था । डिगल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि 
बाँकीदास इनके पितामह थे । इन्होने “जसबंत-जसो-भूषण” बनाया ज्ञो हिंदी 
के अलंकार-ग्रथो में सब से बडा हैं । इस पर इन्हें 'कविराजा' की पदवी के 
साथ लाखपसाव मिला था ।” 

'जसवत-जसोभूषण' ८५२ पृष्ठो का एक भारी ग्रंथ है । इसका लघु 
रूप 'जसबंत-भूषण” है जो ३५१ पृष्ठो में समाप्त हुआ हे । ये दोनो ग्रंथ 
सारवाड़ स्टेट प्रेस, जोधपुर की ओर से प्रकाशित हुए हे । “जसबंत-जसोभूषण' 
में म्रारिदान ने अलकारो के नामो को ही उनका लक्षण साना है और उदा- 
हरण में अपने आश्रयदाता महाराजा जसवंतरसिह का यशोगान किया है। 
इसमें संदेह नहीं कि इसके लिखने में इन्होंने हिदी-संस्कृत के बहुत से 
प्रचीन प्रथो से सहायता लो हे । परतु नाम में हो लक्षण की कल्पना करने 
से अनेक स्थानों पर खोंचातानी का आश्रय लेना पडा हैं और ऐसे उद्योग 
में सर्वत्र सफलता भी नहीं हुईं है । इन्होने अतुल्ययोगिता, अनवसर तथा 
अपूर्वरूप ये तीन नथे अलंकार बनाये हुं और श्रमाण को अलंकार ही 
नहीं माना है । 

ग्रंथ की रचना-होली और विषय-विवेचना कलापूर्ण एवं हृदयग्राही है 
और इससे मुरारिदान के साहित्य विषयक ज्ञान का अच्छा परिचय 
मिलता है । 


73. मिश्नवधु-विनोद; पृ० २०४ (चतुर्थ भाग) 

74. बॉकीदास-ग्रथावली; भाग पहला, १० £ (भूमिका) 

75. इक गज है हयराज, कनक भूषन सौ भूषित । 
मृक्तमाल सिरपेच, रत्न-जटित जु कर अति हित ॥। 
कुडल ककन बसन, खडग जमदढ़ जुत भूषन। 
पच सहसख्र मृद्रिका, अपर परिजन हित दिय गज ।। 
प्रति वर्ष सहस्न षद्र उपज के, लक्षपूर्ति को ग्राम दिये । 
निज ग्रथ रीझ जसवत नृप, यह विध जग थिर नाम किय ॥ 


( २३६ ) 


(३२९५) ज्ञारसीराम--ये बूँदी-निवासी हीरालाल मिश्र क पृत्र थे । 
इनका रचना-काल सं० १६४६-७० है । ये बंदी के महाराव राजा रघुबीर- 
सिंह के बड़े कृपापात थे और प्रायः उन्ही के पास रहा करते थे। ये 
आशुकवि थें। इनके रखे प्रंथो के नाम ये हं-- 


(१) वंद्ाप्रदीप 

(२) ललितलहरी 

(३) सर्वंसमुच्चय 

(४) रघुबरसुयहा-प्रकाश 

(३३०) किशनजी--ये सिढायच कुलोत्पन्न जाति के चारण थे ॥” 
इनका रचना-काल सं० १६६५ है । ये डूगरपर के महारावल उदर्थासह 
के आश्रित थे । महारावल के आग्रह से इन्होने उदयप्रकाश नामक एक 
ग्रथ बनाया जिसमें उनका जीवन-चरित्र वणित हे ।॥” यह ग्रथ प्रकाशित 
भी चुका है । इसमें ४५५ छद हे। ग्रंथ इतिहास का है और इतिहास की 
दृष्टि से लिखा गया है पर इसमें स्थान-स्थान पर साहित्यिक छंटा भी अच्छी 


दरसाई गई है । 


(३३१) जगन्नाथ--यें सं० १६२८ में पैदा हुए थे ।” बूंदी के प्रसिद्ध 
कवि ज्ञारसीराम इनके पिता थे। अपने पिता के समान ये भी ब्रजभाषा 
के मेज हुए कवि और काव्य-मर्मत्न थे। इन्होंने रामायण-सार, माथ र-कुल- 
कल्पदम, शिक्षादपंण, जमुना-पच्चीसी और अलकारमाला ये पॉच ग्रंथ लिखे 
थे। इनके अतिरिक्त इनकी फुटकर रचनाएँ भी हे । इनकी भाषा प्रवाह 
युक्त और कविता मध्र हें । 

(३३२) जयदेव--ये राव जाति के कवि इच्द्रसल के बेटे थे। इनका 


जन्म सं० १९२८ में हुआ था। ये अलवर के दरबारी कवि थे । ये 


हि 


ब्रजभाषा के बड़े पृष्पोषक और खड़ी बोली के विरोधी थे। कहा 


आरंभ आओ 





76. मुशी' देवीप्रसाद; कविरत्नमाला, पृ० ५३-४४ 

77. उदय-प्रकाञझ्न, पृ० १४२ 

78. कियो तीन वेरा हुकुम, उदयसिह नूप एह। 
कविता छंद प्रबंध क्रम, किसना ग्रथ करेंह | 
सुधा रूप यह बचन सुन, हिंत धरि हृदय हुलास । 
करो ग्रथ भाषा किसन, प्रगठ सु उदग्र-प्रकास ।। 

79, मुशी देवीप्रसाद; कविरत्नमाला, पृ०५६ 
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महाराज चतुरसिहजी 


( २३७ ) 


करते थे कि खड़ी बोली के कवि ब्रजभाषा के याचक हे । इनके बनाये 
अनेक फुटकर पद्य ओर छोटे-बड़े पॉच सात ग्रथ मिलते .हे जिनमें 


'राधाशतकाी सब से अच्छा हे ।! इसमें १०० कवित्त हे । श्रीराधिका के 
वर्णन में यह प्रंथ अनूठा है। जयदेवजी का देहान्त कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है। 


(३१३) चतुरासिह--यथे मेवाड़ के राजवंश से संबंधित कवि सीसोदिया 
शाखा के क्षत्रिय थे और “महाराज कहलाते थे। इनका जन्म स० १६९३६ 
में हुआ था ४ इनके पिता का नाम सुरतासह और दादा का अनूर्पसिह 
था । ये चार भाई थे-हिम्मतासह, लक्ष्मणर्सिह तेजासह और चतुरसिह” 
इनमें ये सब से छोटे थे । 

महाराज चतुर्रासह के पिता बड़े धर्मात्मा एवं ईइवर-भक्‍त पुरुष थे 
ओर अहनिश पूजा-पाठ तथा भजन-स्मरण में लगे रहते थे । इसलिए 
चंतुररासह के हृदय में भक्ति, ज्ञान तथा वेराग्य के अंकुर जन्म ही से 
विद्यमान थे । अठारह वर्ष की आय में इनका विवाह हुआ जिससे 
इनके दो कन्याएँ हुई । परंतु दस वर्ष बाद इनकी धर्मेपत्नी का देहावसान 
हो गया । इससे सॉसारिक विषय-वासनाओ से इनका सन उचट गया 
और दूसरा विवाह करने का विचार छोड ये अपना अधिक समय योगाभ्यास 
ईद-भजन, द्यास्त्राध्यवन आदि में व्यतीत करने लगे । घर में रहने से 
स्वाध्याय में बाधा पड़ती थो इसलिये इन्होने घर को भी छोड़ दिया ओर 
उदयपुर दाहर के बाहर सुकर नामक गाँव के पास एक ठेकरी पर झोंपड़ी 
बनाकर रहने लगे। 


इस झोपड़ी में महाराज साहब कई वर्षो तक रहे । प्रकृति के दीर्घ 
कालीन मनन ने इनके व्यक्तित्व को भी प्रकृतिमय बना रखा था। ये 
बडे सरल-हृदय, साधु-प्रकृति और उदार थे। ऊँच-तीच का विचार छोड़ 
सभी श्रेणियों के लोगो से बड़ी विनद्नता और प्रेम-भाव से मिलते 
और संभाषण करते थे । सरलता तो इनके जीवन का मूल मंत्र था। 
इनके अंग-प्रत्यंग से, व्यवहार से, वार्तालाप से, जहाँ देखों वहाँ से सादगी 
प्रस्फुटित होती थी । वस्त्र इतने सादे पहिनते थे कि दूर से पूरे किसान 





8, राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, पुृ० ३४ 

82 श्री गीत्ाजी; पृ० १। 

83, ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास; पूृ० ६३१॥ 
84 श्री गीताजी; पृ० ५। 


( रहे८ ) 


मालम पड़ते थे। बातचीत करते ससय ये इतनी सरल एवं स्निग्ध भाषा 
का प्रयोग , करते थे कि देखते ही बनता था । कठिन से कठिन विषय 
को सरलता से समझा देना इनके बायें हाथ का खेल था । केसा भी 
कठिन विषय क्यो ने होता, महाराज साहब की प्रतिभा के खराद पर 
चढ़कर नवीन रूप धारण कर लेता था और उसकी दुरूहता हवा हो 
जाती थी । 


सं० १९८६ के जेठ महीने के कृष्ण पक्ष में इनको सोजिश की 
व्याधि हुई और कोई दस-बारह दिन की बीमारी के बाद आपषाढ़ वाँदि 
९ को प्रातः नो बजे इन्होंने अपनी सांसारिक लीला संवरण करली” ॥ 


चहुर्रासह संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओ के सुज्ञाता 
और मर्मज्ञ कवि थे । मीराँबाई के बाद मेवाड़ में यही एक ऐसे कवि 
हुए है जिनकी रचनाओ का घर-घर में प्रचार हैं। इन्होने मेवाड़ी 
भाषा से अधिक लिखा हे । इसलिए कोई-कोई इनको सेवाड़ी का सहा- 
कवि मानते हे । 

सहाराज साहब ने ब्रजभाषा में ग्रंथ कोई नहीं लिखा, केवल फुटकर 
रचना की हे जो प्रचुर मात्रा में है । इतकी भाषा बहुत सरल, सधुर 
और भाषोपयोगी हे । इन्होने जो कुछ लिखा है वह अपने व्यक्तिगत 
अनुभव के आधार पर लिखा हू । इसलिए इनके काव्य में सचाई और 
ओर स्वाभाविकता है । एक बहुत बड़ी विशेषता जो इनकी कविता में 
दृष्टियोचर होती हैं वह यह हे कि अत्यन्त भावमयी एवं सौलिकतापूर्ण 
होने के साथ-साथ वह सदुपदेशों से ओतप्रोत है और मनुष्य को 
उच्च आद्शों' की ओर ले जाती है । उदाहरण-- 


उन उरझीली अलक पै, जो मन उरफे नॉहि । 
तो उरझेगो ताहि की, माया ही के मॉहि ॥ 
जो मानुस मोकौ बिरचि, बिमुख आप सौ कीन । 
तो मानुसता को कहो, कौन पदारथ दीन ॥ 
पसु ते यही विसेसता, नर में मोहि रूखाय । 
पसु अनजाने भ्रमत जग, नर जानत ,ही जाय ॥ 





85, वही; पुृ० ५। 


( २३६ ) 


घरी घरी निरखे घरी, बढी काम की चाह । 
वहे धरी तो कौ खरी, सुधि आंबे की नाह ॥ 


ले धरनी में अलभ तनु, है हरिनी दूग-लीन । 
बेतरनी के तरन की, ते करनी नहिं कीन ॥| 


किक. च्जेे 


राम रावरे नाम में, यह अनोखी बात । 
दो सूधे आखर तऊ, आखर याद न आत ॥ 


' (३३४) राजन्द्रालिह--ये झालावाड-नरेश भवानोसिह के पुत्र थे । 
इनका जन्म सं० १६५७ में हुआ था।४ इनकी प्रारभिक शिक्षा राज- 
महलो में हुई । बाद में ये मेयो कॉलेज, अजमेर, में भरती हुए और कुछ 
वर्ष वहाँ रहकर फिर इंगलेड चले गये । वहाँ इन्होने आक्सफार्ड में उच्च 
शिक्षा प्राप्त की । अपने पिता की मृत्यु के बाद ये स० १६५६ में 
झालावाड़ की गद्ी पर बंठे और १४ वर्ष तक राज करने के पदचात्‌ 
सं० २००० में स्वर्गवासो हुए ॥* 


राजेद्रसिह बड़े प्रजा-हितेषी, सुधारप्रिय और व्यवहार-कुशल राजा 
थे । ये साहित्य-सेवी भी पुरे थे। ये ब्रजभाषा और उ्दूँ दोनो में कविता 
करते थे। ये ब्रजभाषा को कविता में अपना उपनाम सुधाकर और 
उ्द कविता में 'मखमूर' रखते थे । ये कवित्त सवेया अधिक लिखते 
थे और समस्या-पूर्ति में प्रवीण थे । इनकी कविताओ का वृहत्‌ संग्रह 
सुधाकर-काव्य-कला' के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके अतिरिक्त इनको 
लिखी हुईं 'मधुशाला' और “मधुबाला' नाम की दो रचनाएँ और भी है जो अभी 
अप्रकाशित हे । 


ये सुधारवादी कवि थे । इनको कविता में देश-भक्िति और देश-कल्याण की 
गूँज है । 

(३३५) केसरीखिंह--ये सोदा बारहठ कुलोत्पन्न जाति के चारण हे । 
इनका जन्म सं० १६२७ में मेवाड राज्य के सोन्याणा नामक गाँव सें हुआ । 


इनके पिता का नाम खेमराज था । इनके पूर्वज गुजरात के रहनेवाले थे । 
कोई ६०० वर्ष हुए जब वे वहाँ से मेवाड़ में आकर बस गये थे । 





86 सुकवि, नवबर १६३४, पृ० १७। 
87, राजस्थान के हिदी-साहित्यकार; पुृ० ५०८॥ 


( २४० ) 


बारहठजी बहुश्रुत विद्वान, इतिहास-प्रेमी एवं आशुकवि हे । वर्तसान 
चारण कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ हे । इन्होने प्रताप-चरित्र, राजासह-चरित्र, 
दुर्गादास-चरित्र, जसवंतासह-चरित्र ओर रूठी राणी नामक पॉच काव्य-ग्रंथो 
का प्रणयन किया हैँ । इनमें प्रताप-चरित्र को छोड़कर शेष अभी तक 
अप्रकाशित है । 


केसरीसिह प्राचीन चारण-काव्य-परंपरा के अनुवर्तों हे। ये वीर रस को 
कविता अधिक लिखते हे जिसमें ये निपुण हे । छंंदों में घनाक्षरी इनको 
बहुत प्रिय है । इनकी भाषा भावों के साथ चलती है और अभिव्यजना-इली 
भी अनूठी होती है । भाव की सचाई, कल्पना को सुघडता और पुरुषोचित 
दाक्ति इनकी कविता के प्रधान गुण हें। इन गुणो के कारण इनको नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी, की ओर से 'रत्नाकर-पुरस्कार' और “बलदेवदास- 
पर्दक' भी मिले हे । स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल इनको आधुनिक 
भूषण” कहा करते थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी काव्योत्कृष्ठता को 
स्वीकार किया है ।* 


(३३६) सुजानसिह--ये भगवानपुरा के स्वामी प्थ्वीसिह के पूत्र 
है । इनका जन्म स० १९३५ सें हुआ । ये बड़े सिलवसार, सहृदय एवं 
साहित्य-प्रेमी सरदार हे और अपना अधिक समय विद्याध्ययन में व्यतीत 
करते है । ये काव्य-मर्मेत्न और काव्य-रचना में प्रवीण हैं । इन्होने 
वर्जेन्रमोक्ष/। नामक एक ग्रथ और अनेक फूटकर कविताएँ लिखी है ॥ 


इनकी रचनाओ में वर्णन-चातुय्य के साथ-साथ भाव-गाभीय्य भी यथेष्ट 
पाया जाता हे । 


(२३७) उमाशंकर--ये उदयपुर के रहनेवाले पालोीवाल ब्राह्मण हे । 
इनका जन्म सं० १६४६ में हुआ । इनके पिता का नाम नानजीरास था और 
वे ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। ये हिंदी के बडे प्रेमी एवं साहित्य-रसिक 
सज्जन है और मेवाड़ में हिंदी का प्रचार करनेवालों में अग्रणी हे । ये 
कवि भी हु. ओर अधिकतर ब्र॒ज॒भाषा सें रचना करते हे । इन्होने ग्रंथ कोई 
नहीं लिखा पर फुटकर कवित्त, सर्वेया आदि प्रचुर मात्रा में रचे हे जिनमें 
से कुछ प्रकाशित भी हुए हे । इनकी कविता कलापूर्ण और वर्णन-तली 
जोरदार होती है । 





88 हिदी-साहित्य का इतिहास, पृ० ५७५ ॥ 


( २४१ ) 


(२३८) अस्ुललाल--इनका जन्म स० १६५५ में जोधपुर राज्य के 
कुचेरा गाँव में हुआ ।” ये जाति के कायस्थ है । इनके पिता का नाम लाला 
गोपाललाल था। वे भी कविता से बडा प्रेम करते थे और स्वय भी कवि 
थे । राजस्थान के वर्तमान कवियों में अमुतताल एक विशिष्ट स्थान के 
अधिकारी हूँ । इनकी टक्कर का ब्रजभाषा का कवि यहाँ दूसरा नहीं हे । 
समूचे हिंदी-क्षेत्र में भी एक-दो ही हे । इन्होंने श्रीरामरसामृत ( अमृत- 
सतसई ), यम्क रामायण ओर गगालहरी ये तीन ग्रथ रचे हें । इनमें 'श्रीराम- 
रसाम्जत' बहुत प्रसिद्ध हे । यह दो बार प्रकाशित भी हो चुका हुँ । इसका 
दूसरा सस्करण बीस हजार प्रतियो का निकला था। इससे इस ग्रथ की 
लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता हूँ । स्वर्गीय पंडित किशोरीलाल 
लाला भगवानदीन, पद्मसह हार्म्मा आदि विद्वानों ने इस काव्य को बडी 
सराहना की हें और हिंदी के कुछ पत्रकारों ने इसे हिन्दी-साहित्य करे 
अमर कृति बतलाया हें । 


शीरामरसामृत में मर्य्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचरद्ध का जीवन- 
चरित्र वणित हैँ। इसमें ७६६ दोहे हे । यह सात काडो में बेटा हुआ हे । 
इसकी भाषा अलंकारमयी और विषय के अनुकूल सरल तथा श्रुतिमधुर हूँ । 
कवि ने प्रत्येक कांड में अपने विषय का सफलता पूर्वक प्रतिपादन किया हूँ । 
काव्य-चमत्कार से भी अधिक महत्त्वपुर्ण उसमें की वहु अटल श्रद्धा हे जिससे 
उसको प्रत्येक पंक्ति ओतप्रोत है । 


(३३९ ) मोहनसिंह---ये जाति के राव हे । इनका जन्स मेंवाड राज्य 
के बसी नामक गाँव से स० १६५६ में हुआ । ये बड़े अध्ययनशोल व्यक्ति 
और हिंदी भाषा के मजे हुए कबि हे । ये डिगल और पिगल वोलो में 
चमत्कार पूर्ण कविता लिखते हे । इनके रचे ग्रथो के नाम यें हें-- 


(१) प्रतापयशचंत्रोदय (२) भूषालभूषण (३) कुभाकीतिप्रकाश 

(४) कूमंयशकलानिधि (५) व्यग्यार्थ प्रकाश (६) कुडलिया-शतक (७) नीति- 
शतक (८) मोहन-सतसई (६) मृगया-बावन्ती (१०) महाराणा चरितामृत 
(११) रागबहार (१२) रघुवंशचरित्र (१३) मानपचीसी ( १४) वणणिक- 
बहुत्तरी (१५) प्रपच-पच्ीसी (१६) जैसल-पचीसी ओर (१७ ) रामसवास- 
पचीसी । 
न सिशिल शिलिलिल न नि क ननवििलिक न किम अत कदड कट न मल लक तल मजा तह हा अल 
89, श्षीरामरसामृत, पु० ११५॥ 

३१ 


( २४२ ) 


सुकवि होने के साथ-साथ मोहर्नासह काव्यानुवाद करने में भी परस 
प्रवीण हैँ । इन्होने सुर, रसखान आदि ब्रजभाषा के कवियों की कुछ 
कविताओं का डिगल भाषा में बहुत सुन्दर अनुवाद किया हैँ । बिहारी-सतसई 
के दो दोहो का अनुवाद देखिये--- 


पतडॉ मिकछवे मत्तडी, उण भूपडले वाट । 
पुन्य रातड-दीहडे, मुखडा रे भरक्ाट ॥ 
सोका साज्या तीज ने, सकल साज सणगार । 
सब रे मुख सत्धवट पडा, धण सक्वव॒ट पट धार ॥ 


(३४०) रैबतासिह--ये भाटी राजपुत है । इनका जन्म स० १६६२ 
में किशनगढ़ राज्यान्तगंत नरवर नामक गाँव में हुआ । इनके पिता का नाम 
जोर्रासह था । ये अच्छी कविता करते हे । इन्होने लक्ष्मणविलास, श्रीरास- 
रहस्य, श्रीगोहिल-गोरव-प्रकाश और श्रीछन्रशाल-शतक नामक ग्रथों का 
प्रणयन किया है । ये चारो ग्रथ ब्रजभाषा में हे । थे बहुत प्रौढ एबं परिमारजित 
भाषा लिखते हे जो विषय-वस्तु का एकान्त अनुसरण करती हे । 

(३४१) रणबीरासिह--ये पिपलाज-निवासी सामतससह के पुत्र है और 
जाति के शक्तावत राजपुत है । इनका जन्म स० १६६७ में हुआ। ये 
ब्रजभाषा के अनन्य भक्त एवं सिद्धहस्त कवि हें और लगभग तेरह वर्ष को 
आयु से कविता करते आ रहे है । इनका 'नरसी-चरित्र' नामक एक छोटा-सा 
काव्य-प्रंथ हाल ही में प्रकाशित हुआ है । इसके अतिरिक्त इनको फुटकर रचनाएँ 
भी सेकडो की सख्या सें उपलब्ध है । ये वीर, श्यूगार आदि नवो रसो में 
बडी भावधूर्ण कविता लिखते हे । विशेषकर इनकी भाषा देखने योग्य हैँ । 
वह देव और पद्माकर का स्मरण दिलातोी हूँ । 
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90. पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुँ पास । 
नितप्रति पृन्योई रहे, आनन-ओप-उजास ॥। 
तीज-परब सौतिन्‌ सजे, भूषन बसन सरीर । 
सबे मरगजे-मुँह करी, इही मरगजे चीर ॥ 


( र४३ ) 


पच॒म अध्याय का परिशिष्ट 


(३४२) कुजीलाल, जयपुर । 
नि० का० सं० १९००, ग्र० भागवत 
दद्यम स्कंध भाषा | वि० ये चेनरास 
के पुत्र थे । 

-(रै४३) दाभुजी, जयपुर । नि० 
का० सं० १६९०० । ग्र० जयसाह-सुजस 
सरोवर और वाग्विलास, वि० ये 
भट्ट ब्रजपाल के पुत्र थे । 


(३४४) गोविन्दलाल, जयपुर । 
ति० का० सं० १६००; ग्रं० कलि- 
युगरासो, साँच-झूठ-वर्णन और माधव 
विनोद । वि० ये ब्रज॒पाल के पुत्र 
थे । 

(३४५) सगस, जयपुर । नि० 
का० स० १६००; र० स्फूट; वि० 
ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण चेतरास के 
पुत्र थे। 

(३४६) सुन्दरलाल, जयपुर । 
नि० का० सं० १९००; ग्र० रामसु- 
जस-सागर, ओर सत्यासत्य-निरूपण ; 
वि० इनके फूटकर छंद भी बहुत 
मिलते हूँ । 

(३४७) चंडीदान, कोठा। नि० 
का० स० १६९००; र० फूुटकर 
कवित्त; वि० ये मंहारिया गोत्र 
के चारण थे । 

(३४८) वासुदेव, जयपुर | नि० 
का० सं० १६००; ग्र० राधारूप- 
चरित्र-चद्रिका,. दादुदयाल-चरित्र 


चद्रिका ओर नखशिख, वि० ये 
भट्ट ब्रजपाल के पुत्र थे। 

(२४६) जीवनलाल, जयपुर । 
सनि० का० स० १९००; ग्र० सथुरा- 
वर्णन; वि० थे गोपाल के पुत्र थे । 

(२३५०) साँवलदास, उदयपुर । 
नि० का० स० १६०१, र० फ्‌्थकर 
भजन । वि० ये कोई साधु थे । 


(३५१) चद कवि, जयपुर। नि० 
का० सं० १६०४ | ग्रं० महाभारत 
भाषा ओर भेदप्रकाश, वि० महा- 
राजा रामसह (द्वितीय) के आश्रित । 


(३५२) पुरुषोत्तम, मेवाड़ । 
लि० का० स० १६०४५, र० स्फूट; 
वि० ये शूुगार रस के उत्कृष्ट 
कवि थे । 

(३५३) सुन्दरलाल, जयपुर । 
नि० का० सं० १९०६, ग्रं० सुन्दर 
चद्रिकारसिक, क्‌जकौतुक ओर पूजा 
विभास, वि० इनका उपनास रसिक 
था। 


। 

(३५४) श्रीधर भट्ट, जयपुर । 
नि० का० सं० १६०६९; ग्रं० भारत 
सार और राजेद्वचितामणि; वि० 
ये पद्माकर के वंशज थे । 


(३५५) लक्ष्मीधर भट्ट, जयपुर । 
नि० का० स० १६१०; भ्रं० गज- 
सालोन्न और हबसालोत्र । वि० 
पद्माकर के पौत्र थे। 


( रे४ंड ) 


(३५६) वंशीधर, जयपुर । नि० 
का० सं० १६१०; रण० स्फुट; वि० 
ये पद्माकर के पोत्र थे । 

(३५७) विजयचद्र, जयपुर, 
नि० का० स० १६१०; ग्रं० सान- 
महोदधि । 

(३५४५) शालिग्राम चोबे, बूंदी । 
मि० का० सं० १६१४; र० स्फूट । 

(३५६) हीरालाल चोबे, बूँदी । 
नि० का० स० १६१४, र० स्फुट । 

(३६०) धिरपाल, जोधपुर । 
नि० का० स० १६१४; ग्र० गुलाब 
चम्पा। 

(३६१) रामनाथ, अलवर । 
नि० का० स० १६१६; रण० स्फुट; 
वि० ये बारह॒ठ ज्ञानजी के पुत्र थे। 

(३६२) पारसदास, जयपुर । 
नि० का० सं० १६२०; ग्रं० ज्ञान 
सूर्योदय, पारसविलास और सार 
चतुधिशतिका की वचनिका । 

(३६३) पुरंदरजी, जयपुर । नि० 
का० सं० १९६२०; ग्न० रघुराज-विनोद 
वि० ये रीबाँ से जयपुर में आये 
थे। 

(३६४) फतहलाल, जयपुर । नि० 
का० सं० १९२०, ग्रं० विवाह-पद्धति, 
दशावतार नाटक, राजवातिकालंकार 
रत्नकुरंडन्यायदीपिका और तत्त्वार्थ 
सूत्र की वचनिका' वि० ये जैन थे। 


(३६५) गोविदरास, जयपुर । 
नि० का० सं० १६२०, ग्रं० गूजर- 


गीत-मंगल, वि० ये जाति के गूजर 
थे। 

(३६६) बंसीधर, जयपुर । नि० 
का० सं० १६२०, र० फुटकर पद, 
वि० ये तेलग ब्राह्मण थे । 

(३६७) शिवलाल, जयपुर । नि० 
का० स० १९२० , प्र० चर्चानसग्रह 
बोधसार, दर्शनसार और अध्यात्म 
तरगिनी आदि । 


(३६८) रामगोपाल, अलवर । 
नि० का० स० १६२१, स्फठ, ये 
सनाठय ब्राह्मण थे। 

(३६६ ) बालकृष्ण चौबे, बूंदी । 
नि० का० सं० १६२५, र० स्फुट। 
विं० ये सतसईकार बिहारी के 
बंदाज थे । 

(२७०) चल्रधर, जयपुर | नि० 
का० सं० १६२५; र० स्फुट; वि० 
पद्माकर के पौत्र । 

(२७१) जमनालाल, जयपुर । 


नि० का० सं० १६२४-६०, २० 
जमन-बिलास, वि० ये सेठ घिमत 
लाल के पुत्र थे । 


(२७२) चतुर्भूज मिश्र, जयपुर । 
नि० का० सं० १६२६; ,भ्रं० ब्रज- 
परिक्रमा सतसई और वबंश-विनोद; 
वि० ये कुलपति मिश्र के वंशज 


०. 


थी 

(३७३) मुकूदलाल, भरतपुर । 
लनि० का० सं० १६३०; प्रं० सुकंव- 
बिनोद । 


( रे४ं४ ) 


(३७४) मसोड़जी, सेवाड़। नि० 
का० सं० १९३०, २० स्फुट, बि० 


किक 


ये स्हैयारिया गौत्र के चारण थे। 


(३७५) इन्द्रसल, अलबर | नि० 
का० स० १६३०, र० स्फुट, वि० 
ये जाति के राव थे । 

(२३७६) गौर गुर्साँई, जयपुर । 
नि० का० सं०१६३०, र० फुटकर, 
वि० ये महाकवि भूषण के बशज 
थे । 

(३७७) गुलाबसह, भरतपुर । 
ति० का० सं० १६३०, ग्र० प्रेम- 
सतसई ओर कातिक माहात्म्य । बिं० 
ये जाति के गूजर थे । 

(३७८) रामचत्र, जयपुर । नि० 
का० सं० १९३०, २० स्फूट, वि० ये 
गौड़ ब्राह्मण थे । 

(३७६९) श्रीकृष्ण भट्ट, जयपुर । 
नि० का० सं० १६३०, ग्र० जयपुर- 
विनोद, सारशतक आदवि, वि० ये 
संस्कृत और पिगल दोनो में रचना 
करते थे । | 

(३८०) व्यामलवास, उदयपुर । 
नि० का० सं० १६३५; भ्र० सज्जन 
यहा-वर्णन । वि० ये वदधवाड़िया 
गोत्र के चारण थे। 

(३८१) सज्जनसिह, उदयपुर । 
नि० का० सं० १६३५, ग्र० रसिक- 
विनोद; वि० ये मेवाड के महाराणा 
थे । 

(२८२) जोर्धासह मह॒ता उदयपुर। 
नि० का० सं० १६३५; र० स्फुट; 
वि० ये इतिहास के भी भर्मस थे। 


(३८३). रामप्रसाद गौड, 
अलबर ॥ नि० का० सं० १६९३४, 
वि० ये ब्रजभाषा के उत्तम कवि 
थे । इनके बनाये पग्रथों की संख्या 
५० के लगभग हैँं। इनका उप 
नाम परसाद था। 


(२८४) रसिकलाल, अलवर । 
नि० का० सं० १६३७, ग्र० श्रीमद्भ- 
गवदगीता का पद्यान॒वाद, वि० ये 
जाति के कायस्थ थे । 


(३८५) हरिबख्श, खेतडी । नि० 
का० स० १६९४०, र० हरिभकक्‍त- 
प्रकाश वि० ये खेतडी के मंत्री-पद 
पर थे । 

(३८६) दामोदर, अलवर । नि० 
का० सं० १९४०, ग्रं० कृष्णकेलि, 
वि० ये तलग भट्ट अलवर दरबार 
के आश्रित थे । 

(२८७) अमरक्ृष्ण चोबे, बूँदो। 
नि० का० सें० १६४०, २० स्फुट 
बवि० ये बालकृष्ण चोबे के पुत्र थे। 

(३८८) खुमाणसिह, करोली। 
नि० का० स० १६४०, २० स्फुट, 
ये करोली-नरेश मदनपाल के आश्चित 
। 


(३८६) साधुनी, जयपुर । नि० 
का० स० १६४०, ग्रं० कृष्ण संद्र- 
भक्तिविलास । 

(३६०) गगादीन, अलवर । नि० 
का० सं० १६४०, र० स्फूट; वि० 
ये कविया शाखा के चारण रामनाथ 


कि] 


के पुत्र थे । 
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( रहेंइ ) 


(३९१) गगजी, खेतडी । 


का० सं० १९४०, र० फूठकर, वि० 
ये गौड ब्राह्मण साधुराम के पुत्र थे। 

(३९२) हरिनारायण, जयपुर । 
सि० का० स० १६४४, र० फुटकर, 


वि० ये गगजी के वद्ज थे। 
(३९३) क्ृष्णराम, जयपुर । नि० 


का० स१६४४, र० स्फूट, वि० गौतम 
गोन्नीय ब्राह्मण कुन्दनराम के बेटे 


थ। 


(२६४) हनुमतासह, अलवर । 


नि० का० स० १९४५, ग्र० (१) 
हिडोलाष्टक और (२) पावसाष्टक, 
वि० ये नरूका क्षत्रिय थे । 
(३९५) रामनाथ, जयपुर । नि० 
का० सं० १६४७, ग्रं० आर्य-विनोद । 


(३६६) भेरवदान, बीकानेर । 


नि० का० स० १६४६, प्र० अलकार- 


कला-निधि । 

(३६७) बालकृष्ण, काकरौली । 
नि० का० स० १६९४०, र० स्फुट, 
वि० थे काकरोलो के गोस्वामी थे। 

(२९८) रामकुमार, अलवर । 
नि० का० स० १६५०, २० स्फूद, 
वि० ये खडेलवाल महाजन थे। 


(३६९६) रामलाल, गोलावास। 
नि० का० सं० १९५०, २० स्फूट, बि० 
ये चारण थे । 

(४००) सन्नालाल, जयपुर, नि० 


काल सं० १६४०, ग्र० मधुसास-वर्णन; 


वि० ये कुंजीलालजी के पृन्न थे । 





(४०१) प्रभुदान, दोलतगढ़ । 
नि० का० स० १६५० २० स्फूट, 
वि० ये देथा गोत्र के चारण थे । 

(४०२) गगाप्रसाद, जयपुर । 
नि० का० स० १६५२, ग्र० भक्ति- 
विलास, वि० ये नंदलाल के पुत्र थे । 

(४०३) गगाधर, जयपुर । नि० 
का० स० १९५०, र० स्फूट, विन्‍्गये 
गुजरगौड ब्राह्मण बलदेव के पुत्र 
थे । 

(४०४) छोगालाल, मारवाड । 
नि० का० स० १६४०, र० स्फूट, 
वि० ये बडल गॉब-निवासी जाति 
के सेवग थे। 

(४०५) अजोर्तासह, खेतडी । 
नि० का० स० १९६४०, बि० ये 
खेतडी के राजा थे। 

(४०६) जगन्नाथ चौबे, बूँदी । 
ति० का० स० १६५०, ग्रं० अलंकार 
साला, रामायण-सार, साथुर-कुल- 
कल्पदुम, शिक्षा-दपेंण और जम॒ना- 
पचोसी । 

(४०७) रामसह, उदयपुर, नि० 
का० स॒० १६९४१, र० स्फुट, वि० 
ये चारण जाति के कवि उदयपुर 
दरबार के पोलपात थे । 

(४०८) रामहिज, अलवर । नि० 
का० स॒० १६५२, र० सस्‍्फुट; वि० 
ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनका 
पुरा नाम रामचनर था। 

(४०६) बजरंग, कोंठा । नि० 
का० सं० १६५२, र० स्फुट; वि? 
ये जाति के राव थे । 


(5 आम क :) 


(४१०) बिहारीदान, जोधपुर । 
नि० का० सं० १६५२,, र० स्फुट, 
बि० ये देथा गौन्र के चारण थे। 

(४११) शभुदान, नागोर। नि० 
का० स० १६५२, र० स्फूट, वि० 
ये जाति के चारण थे। 

(४१२) शिवप्रताप, अजमेर । 
नि० का० स० १६५२, २० वि० 
ये कोटा-नरेश के अध्यापक थे। 

(४१३) शिवबख्द, अलवर । 
नि० का० स० १६५४२, र० स्फुट, वि० 
ये पालावत शाखा के चारण थे। 

(४१४) राघोदान, सिरोही । 
नि० का० स० १६५२, र० स्फुट, 
वि० ये आहा गोत्र के चारण थे। 

(४१५) जयलाल, किशनगढ । 
नि० का० सं० १६९४२, ग्र० छप्पन 
भोग-चढ्विका, प्रतिष्ठा-प्रकाश और 
कवि-सार-समुच्चय, वि० ये बन्द 
कवि को वद्ा-परपरा से थें। 

(४१६) भेरोदान, घाणेराव । 
नि० का० स० १६५२, स्फुट, वि० 
ये चारण थे। 

(४१७) भोपालदान, धानणी । 
सि० का० सं० १६५२, र० स्फुट, 
वि० ये चारण थे । 

(४१८) कृष्णचख्त्र, किशनगढ़ । 
नि० का० स० १६५२, र० स्फुट, 
बि० ये जाति के कायस्थ थे । 

(४१६) किशोरदान, शाहपुरा । 
नि० का० स० १६४२, स्फुट, बि० 
ये दधवाड़िया गोत्र के चारण थे। 


(४२०) चालकदान, उदयपुर । 
नि० का० स० 2१६५२, स्फुट, बवि० 
ये आशिया जश्ाखा के चारण थे। 

(४२१) चतर्रासह, कर्णवास । 
नि० का० स० १६५२, र० स्फुट, 
वि० ये चारण थे । 

(४२२) विद्यारसिक, आबू । 
नि० क० स॒० १६५२, र० स्फुट, 
वि० विशेष वृत्त ज्ञात नहीं । 

(४२३) हरदेव, करोली । नि० 
का० स० १६९५२, ग्र० श्ुगार 
दहतक, ये चन्द्रलाल के पुत्र थे। 

(४२४ ) हसीरदान, सारवाड़ । 
नि० का० स० १९५२, र० स्फुट, 
वि० ये लालस शाखा के चारण थे । 

(४२५) सूरतदान, जोधपुर । 
नि० का० स० १६५२, र० स्फुट; 
वि० ये दधवाड़िया गोत्र चारण थे । 

(४२६) गोपालजी, मारवाड । 
नि० का० स० १६५२; बि० ये जाति 
के सेवग थे । 

(४२७) बलभर्द्धासह, जोधपुर 
(?)। नि० का० स० १६५३, २० 
स्फूट, वि० विशेष दत्त ज्ञात नही। 

(४२८) गिरवर्रासह, केलवा । 
नि० का० स० १६५३; र० स्फूट, 
वि० ये जाति के राव थे । 

(४२९६ ) बालचद, सोकर । नि० 
का० स० १६५६, २० फुंठकर पद, 
वि० ये गोड़ ब्राह्मण थे । 

(४३०) हरदान, मोगड़ा । नि० 
का० सं० १९५६; र० स्फुट, बि० ये 
सिढायच शाखा! के चारण थे। 


( रडं८ ) 


(४३१) बिजयनाथ, जयपुर । 
नि० का० स० १६५७, रण० स्फुट, 
वि० ये जाति के चारण थे। 

(४३२) पीताम्बर, किशनगढ़ । 
नि० का० स० १६५७, र० स्फुट, 
वि० ये देवीदास के पुत्र थे । 

(४३३) गगादान, बदनोर । लि० 
का० सं० १६५७; र० स्फूट, बि० 
ये चारण थे । 

(४३४ ) रघृुनाथसिंह, किशनगढ़ । 
नि० का० स० १६५७, र० स्फुट, 
वि० महाराजा शादलसिह के आश्रित । 

(४३५) शुकदेव, खरबा । नि० 
का० सं० १६९५७, र० स्फुट' वि० 
ये कोई क्षाह्मण थे । 

(४३६) चडीदान, किदनगढ़ । 
नि० का० स० १९५७, र० स्फुट; 
वि० ये चारण थे। 

(४३७) लक्ष्मीनारायण, जयपुर । 
नि० का० स० १६६०, र० स्फूुट, 
वि० गगजी के वशज थे । 

(४३८) सममर्तासह पिपलाज । 
नि० का० स० १६६०, र० स्फूट, 
वि० ये शक्‍तावंत राजपुत थे । 

(४३६९) घनद्यास, नाथद्वारा । 
लि० का० स० १६६०, र० फूटकर 
कवित्त, वि० ये ब्राह्मण थे । 

(४४०) संपतरास, अलवर । 
नि० का० सं० १६६२, र० स्फुट । 

(४४१) ताथू्राम, जयपुर । नि० 
का० सं० १६६२; ग्र० भेरव- 
विलास । 
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(४४२) श्यामसलाल मिश्र, जय- 
पुर । नि० का० स० १६६०, २० 
स्फूट, बि० ये कुलपति मिश्र की 
वंश-परपरा में रघनाथ जो के बेटे थे । 

(४४३) हनूमतसह, बूँदी । 
नि० का० स० १६६८, र० स्फुट, 
वि० ये हाड़ा राजपुत बलवतासह के 
बेटे थे । न 

(४४४) कन्हेयालाल, बूँदी । 
नि० का० स० १६६८, र० फूटकर, 
वि० ये गोस्वामी जगदीशलाल के 
पुत्र थे । 

(४४५) जीवनसिह, करोली । 
नि० का० सं० १६९६८; २० स्फुट; 
वि० ये राव खुमाणसिह के ब्रेटे थे । 

(४४६) उम्ादत्त, अलवर ॥। 
नि० का० स० १६६८, र० स्फुट, 
वि० ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण अलवर 
के दरबारी कवि थे । 

(४४७) विष्णुसहु, करोली । 
नि० का० स० १६७०, र० स्फूट, 
वि० थे राव ज़ोवनासह के पुत्र थे । 

(४४८) कृष्णकर, करोलो । 
नि० का० सं० १६७०, २० स्फुट। 
वि० ये राव जोवनसिह के पुत्रथे। 

(४४६४) कदंबलाल, बूँदो । 
नि० का० सं० १६७०, २० स्फूुट, 
वि० ये गोस्वामी कन्हँगालाल के 
पुत्र थे । 

(४५० ) लक्ष्मीनारायण, जयपुर । 
नि० का० सं० १९७०, र० फुटकर , 
वि० ये रामप्रताप सिहामिया के 
पुत्र थे ॥ 


( रे४ं£ ) 


(४५१) गद्सधरप्रसाद, जयपुर । 
नि० का० सं० १६७०, ग्र० शुक्‍्ल- 
सतसई, वि० ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । 


(४५२) फूलचद भट्ट, जयपुर । 
नि० का० सं० १६९७०, र० फुठकर, 
वि० ये वशीधर भट्ट के पोच्र थे। 


५ (४५३) मोहनलाल, अलवर । 
नि० का० स० १६७०, श४० साधवे- 
न्दुप्रकाश ओर मानसहोत्सव , 


(४५४) साधोसिह, बूंदी । नि० 
का० स० १६७०, र० स्फूट, वि० 
ये राव रामनाथ के पुत्र थे । 


(४५५) शिवदयाल, जयपुर । 
नि० का स० १६७०, ग्रं० सरस- 
सागर, वि० ये घासीराम के पुत्र थे । 


(४५६) घायल कवि. राजनगर। 
नि० का० सं० १६९७८, र० फुटकर 
पद; वि० ये मुसलसान थे । इनका 
असली नाम कसालशाह था । 


(४५७) रामदयाल नेवटिया, 
फतहपुर । मृ० स० १६७५, ग्र० 
(१) प्रेमाकुर (२) बलभद्व-विजय 
(३) लक्ष्मण-मंगल, और पदावली । 


(४५८) घनदयासजी, किशन- 
गढ़ । नि० का० स० १९८७, र०, 
फुटकर, वि० ये वृन्द कवि के 
वदज थे । ! 

(४५६) कृष्णदत्त, अलवर ॥। 
नि० का० सं० १६८०, र० कौचक- 
बध, पद्य-पंचाशिका और दोहावली। 

(४६०) प्यारेलाल मिश्र, जय- 
पुर। नि० का० सं० १६८०, र० 
स्फूष्ट, वि० थे कुलपति के बशज थे। 

(४६१) श्रीमन्चाराषण, अलवर । 
नि० का० स० १६९००, २० प्रेमी- 
ल्‍ललास' ओर विनय-विनोद । 


(४६२) शोभालाल, उदयपुर । 
नि० का० स० १६८५, र० फुटकर 
पद, वि० ये दशक ्ोरा ब्राह्मण थे । 

(४६३) शभुदयाल तिवारी, 
उदयपुर । नि० का० सें० १६६०, २० 
फुटकर, वि० ये बडे प्रतिभावान 
कवि थे । 

(४६४) श्रीनारायण, जब्ास + 
नि० का० सं० १६६०, ग्र० प्रताप- 
पचासा; वि० श्रे वीर रस के 
कवि थे । 


ऊपर वर्तमान काल के कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का विवरण विया 
गया है । लेकिन इनके अतिरिक्त ब्रजभाषा के कई कवि इस काल में 
| हो गये है, और इस समय भी विद्यमान है, जिसकी कृतियों का काव्य- 
प्रेमियों में आदर है । परंतु उनकी संख्या इतनी अधिक हैँ कि इस छोडे 
से ग्रंथ में उत्त सब का परिचय आदि देना तो दूर रहा उन की नामावली 
प्रस्तुत करता भी कठिन है । अतएवं उनको जान-बूझकर छोड़ दिया 
गया हैँ जिसके लिए लेखक क्षमा-प्रार्थों है । 





३२ 


स्क् 


अर. 


#+ री फिर, १0कनरमा 


( २५० ) 
छठा अध्याय 


उपसहार 


आज से कोई साढे तीन सौ वर्य पूर्व ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा के रूप 
में प्रकट हुई थी और राजस्थान के कवियों में सर्वप्रथम भक्‍त मीरॉबाई ने 
इसमें पद-रचना की थी । तब से लेकर आज तक इस को ज्ञों भोरव प्राप्त 
हुआ और इसमें जो साहित्य लिखा गया उसकी रूप-रेखा दे देने के बाद 
अब हम उस इतिहास के अन्तिम पृष्ठ पर आ गये हे । 


एक समय था जब ब्र॒जभाषा समस्त राजस्थान की साहित्यिक भाषा 
के पद पर आरूढ थी । यहाँ के छोटे-बडे सभी राज्यो के कविगण 
इसमें कविता लिखते थे । परतु अब समय बहुत बदल गया हे । लोगो 
के मन में अब ब्र॒जभाषा के प्रति उतना अनुराग नहीं रहा जितना पहले 
था । ब्रजभाषा को पद-च्यूत कर खडी बोली ने उसका स्थान ग्रहण कर 
लिया है । राजस्थानी भी उस को प्रतिद्ृदिता के लिये उठ खडी हुई है। 
अब केवल कुछ नगण्य से स्थान यहाँ ऐसे रह गये हे जहाँ ब्रजभाषा को 
चर्चा और उसमें काव्य-रचना होती हे और वह भी सिर्फ शौक पुरा 
करने के लिए। ब्लजभाबषा की यह स्थिति केवल राजस्थान में ही नही, 
उसकी जन्मभूमि ब्रजप्रदेश में भी है । ऐसा लगत। हुँ कि ब्रजभाषा का 
थोडा-बहुत प्रभाव जो राजस्थान तथा राजस्थान के बाहर अन्य स्थानों 
में रह गया है वह भी आगामी दस-बीस वर्षो में लुप्त हो जायगा और 
सस्‍्क्ृत भाषा की तरह यह भो स्कल-कॉलेजो में अध्ययन मात्र की वस्तु 
रह जायगी । 


ब्रजभाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा हे । इसका विशाल दाव्द- 
समूह हू । इसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचाने की अद्भुत शक्ति 
हैं । इसकी अभिव्यंजना-शक्ति अनुपम हूँ । विज्येषकर श्यृंगार रस के 
सुक्ष्म से सक्षम भावों को व्यक्त करने की जो विलक्षण क्षमता इसमें पाई 
जाती हे वह अन्य भारतीय भाषाओ में कम देखने में आती हे । और 
इसका-सा साधुर्य तो इसी में हे । कितु इन सब गुणों के होते हुए भी 
ब्रजमाषा आज अस्ताचल की ओर अग्रसर हो रही है । इसका दायित्व 
किस पर हे ? इसके कवियों पर । उन्होंने बिना समय की गति को 
जाने-पहचाने इसका अंधाधुंध दुरुषयोग किया है और इसे जनसाधारण 
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से दूर ला पटका हे । सन्‌ १८५७ में भारतवर्ष में विद्रोह हुआ " 
तदंतर' अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारी आज़ादी की लंबी लड़ाई 
हुई । जलियानवाला बाग में निर्दोष नर-तारियों पर गोलियाँ चली । 
कितु ऐसी रोमाचकारी घटनाओ से भी ब्रजभाषा के कवियों के मत में 
कोई क्षोभ उत्पन्न न हुआ । वे श्रीकृष्ण-सुदामा, नरसी महता, होरी, बसंत 
और राजा-महाराजाओ आदि के गीत गाते रहे । अभो-अभी जब बंगाल 
में अकाल-पीडित लाखो मनुष्य हाय-हाथ कर रहे थे और भूख से छुटपटा 
कर प्राण दे रहे थे तब ब्रजभाषा के कबि इस प्रकार की समस्याएं 
लिख रहे थे--- 

“लछाज की आँख जहाज ते भारी” 

“राधा देत माधत्र को सादर बधाई है” 

“क्र धौ मिठेगी हाय रात यह जाडे की” 

“क्ृष्ण-मन बीध्यौ वीर त्रिबली-तरग में” 


“सादे ही नेन कटारी से लागे' 


अतएवं जो कवि अपने युग-घर्म को नहीं समझ सकते, जिनकी रचना 
में लोक-जीवन की झॉंकी नहीं मिलती और जो अपने देश-वासियो के 
दुख-दर्द में भागीदार नहीं बन सकते वे अपनी भाषा को रसातल में 
पहुँचा दें तो इसमें आइचण्यं ही क्‍या है । वस्तुतः आइचय्यें की बात तो' 
यह है कि लगभग सो वर्षों से ऐसी चोटें' खाकर भी ब्रजभाषा अभी 


निष्प्राण नहीं हुई है । 


परंतु ये सब अतीत की बातें हे । इनकी पुनरावत्ति से विशेष लाभ 
होने की संभावता नहीं । इस समय हमारे सोचे को बात यह है कि 
वर्तमान स्थिति सें ब्रजभाषा को बचाया जा सकता हैं अथवा नहीं और 
यदि बचाया जा सकता हैँ तो किस प्रकार । हमारा अपना खयाल यह है 
कि ब्रजभाषा को जीवित रखने का समय अब हाथ से निकल गया । 
यह पुन उठकर खडी बोली के सामने ठिक नहीं सकती । यदि भरपूर 
प्रथत्व किया जाय, जैसा कि मथुरा आदि स्थानों में किया जा रहा है, 
तो यह अधिक से अधिक ब्नजप्रदेश की साहित्यिक भाषा बनी रह सकती 
है जहाँ कि यहु बोली भी जाती हे । समस्त हिंदी-क्षेत्र की साहित्यिक 
भाषा बना रहुना तो कठिन हैं । और राजस्थान सें तो अब इसका काब्य- 
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टिका रहना असभव ही है ! अतः इस दिशा में प्रयत्त 
। 


भाषा के रूप में 
करना निरर्थक हे 

लेकिन एक, काम राजस्थान-वासी भी कर सकते हें । वह यह कि 
ब्रजभाषा के सेकडों-हजारों ग्रंथ जो यहाँ के विभिन्न राजभांडारो, रामद्वारो, 
चारण-भाटो के घरों आदि में अस्तव्यस्त और उपेक्षित दशा में पड़े 
हुए हे उन सब को एकत्र करें, उनके प्रामाणिक संस्करण निकाले और 
स्कूल-कॉलेजो में उनके पठन-पाठन की व्यवस्था करें । इससे ब्रजभाषा के 
साथ जो उनका प्राचीन सबध है वह बराबर बना रहेगा और हिंदी की 
बल-वृद्धि होगी । यदि उन्होने यह नहीं किया तो ब्रजभाषा को वहु अतुल 
सामग्री जो उनके पास धरोहर के रूप में रखी हुई है धीरे-धीरे नष्ट 
हो जायगी ओर आगे आनेवाली पीढ़ियो के सामने वे अपराधी 


सिद्ध होगे । 
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